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शुभ सुचना ! शुभ सूचन!!! शुभ सूचना !!! 
ॐ सहावाणी अ 


रसिक राजराजेश्वर प्रवर अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु 

श्री निम्बार्काचार्यं श्री हरिव्यासदेवाचार्यं जी महाराज की 

सर्वोत्तम कृति 'महावाणी' छपकर तैयार हो चुकी है । 'महा- 

- वाणी' केवल श्रीनिम्बाकं संप्रदाय की ही नहीं, अपितु श्री राधा- 

कृष्णोपासक समस्त संप्रदायों के लिए प्रेरणा-स्रोत रही है। 

मधुर-रस का जेसा परिपाक इस ग्रन्थ-रत्न में हुआ है, अन्यत्र- 

सुदुलभ है । सम्प्रति सभी संप्रदायो में प्रचलित 'अष्टयाम-सेवा' 

इसी की देन है । 'वृन्दावन-योगपीठ' का चिन्तन वाणी-साहित्य 
में प्रथम बार 'महावाणी' के द्वारा प्रकट हुआ है। 


मधुर-उपासना का यह आकर-प्रन्थ भावुक-भक्तो के 
आग्रह से पुनः पूर्वापेक्षा अधिक सज-धज के साथ प्रकाशित हो 
चुक्रा है । सर्वोत्तम कागज एवं रंगीन छपाई के साथ ही मख- 
मली जिल्द में उपलब्ध है। न्यौ० मात्र ३०) तीस रुपये। 
उ क-ब्यय की सेवा पृथक्‌ । 


% सेवा सुख (सटीक) # 

रसिक राजराजेश्वर प्रवर अनन्त. श्रीविभूषित जगद्गुरु 
श्रोनिम्बार्काचायं श्रीहरिव्यासदेवाचायं जीं महाराज के “महा- 
वाणी: का सेवासुख भावुक भक्तों के आग्रह से मूलरूप में एवं 
टीका के साथ पूर्थेक पृथक प्रकाशित है । नित्य-पाठ करने वालों 
के fag gual मूलरूप अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों में है । 

भावुकों की सुविधा के लिए यह भाषा-टीका के साथ 
प्रथम बार प्रकाशित की गई है। 
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पूर्व-पृष्ठ 
* 


भावनाओं के किस प्राङ्गण में विरहासव युक्त ६ 
न श्रीकृष्ण सखा भैया सनसुख की पीर प्राणों में उभरी 

| और शब्द शरीर में आ लेखनी सेविका से रंगीन चूनर 
‡ ओढ़ पुस्तिका पृष्ठ संच पर 'श्रीमनसुख-विरह-शतक' 
| रूप में हग-सुख सौरभ आ बनी ! उन भाव-विहगों से 
॥ पाठक प्रियजनो का यत्किचित्‌ परिचथ ही इन पंक्तियों 
| का उद्देश्य है-- 








चिन्तन हो मेरे गोतों सें अभिव्यक्त होता था । समाज, 


मानवता एवं श्रीयुगल राधासाधव पादारविन्द सें प्रणय 


उन दिनों अन्तःस्फुरित भाव एवं चित-चित्रित | 
“pr PPPoE REP क कक के 4 कवक 


कक कक के के के के के के ने न नेर कल ca cb cha ta bso ca ocho co be ch oes sa ce coche cach ceca cache बक्क 


हि । 


निवेदन हो भावों का प्रधान अंग था । श्यामल अरुण 
वरण श्रीपदपंकजों की प्रीति प्रभा ही प्रसृत होतो थी 
इनसे । 












gat बीच ऐसा चिन्तन नवोदित हुआ कि गोतों 
से निझेरित नेह धाराओं का शतांश भी तो मेरे प्राणों 
4 में प्रवाहित नहीं ! गीतों के पठन या श्रवण से बनने 
वाला मानस चित्र मेरे यथार्थ से कहाँ मेल खाता है ! 
कहाँ वह भाबुक भक्त हृदय प्राप्त पाठक के हृदय का 
गुण गरिमामय गीतकार और कहाँ अनेकानेक अवगुणों 
से aga, गुणविहीन मेरा गीतों से विलग 
जीवन ? 


यही व्यथा प्राणों में भरती गई ओर में स्वयं 
को उन पुनीत गीतों का अनधिंकारी समझने लगा । 
यही विचार चरम पंर पहुंच गया और एक दिन व 
सभी गोत अग्निदेव को अपित कर दिये। नयन अभु- 
FR हो अविराम नमन करने लगे उन सरस्वती 
सन्तानों को, जिन्हें में अन्तिम रूप से ही देख रहा था- 
महाप्रयाण को ओर जाते जाते। छन्दों में प्रस्तुत हैं 
(बे ही, विचार व्यथा की बंदे-- 
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लगे दुःख देते वे सब गीत- 
लिखे थे जो अति प्रेस समेत ! 
युगल रस का था जिनमें स्वाद- 
छलकता था जो हृदय निकेत !! 





किन्तु दुख लगता था इस भाँति- 
न में इन भावों के अनुकूल ! 
कहाँ इन गीतों का रसवेष- 
कहाँ मेरा जीवन प्रतिकूल !! 
इन्हें पढ़कर मेरे प्रति दृथा- 
पनपते हुँ आदर के भाव! 
न जाने कोई किन्तु अहश्य- 
भरा हे मुझमें विषय sua !! 


कहाँ मेरा यह जीवन अधम- | 





कहाँ ये भावपूर्ण मधुगीत ! 

छिपाते हैं ये मेरी हार- 

व्यक्त करते. हैं झूठी जीत !! 
अतः यह निर्णय ` तत्क्षण हुआ- 

नहीं इन पर मेरा अधिकार ! 

अतः जिसके हैं उसके पास- 

न्हें प gals 
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और फिर बह संग्रह कर दिया- 
भेंट पावक के भर जल नेन! 
नमन उन सबको करते रहे- 
मानसिक बन्द अधर के बेन !! 


हृदय में देखा भली प्रकार- 

उ 
नहीं था रंच ,मात्र भी सोह! 
किन्तु दादा अतिशय. उन्मत्त- 
तुम्हारा उमड़ा तभी विछोह !! 


लगा जसे HA निज हाथ- 
कर दिया तुमको दिल से दूर ! 
व्यथा का लगा विषम आघात- 
कलेजा होता था ज्यों चूर !! 
कह रहे थे तुम जसे ar 
जलाकर तेने मेरा प्यार! 
कर दिया है मुझको अति क्षुब्ध- 
देख तो मेरे दुख का ज्वार !! 
“प्राण” तब उस चिन्तन के मध्य- 
बह गया मेरा प्राण दुकूल ! 
और बेबस लहरों सें फंसा- 
गया सब विरह यातना भूल !! 
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भाववश तुमसे होने लगी- 
सलोने साँवरिया तब बात! 
सिसकती wet ने करबद्धे- 
कहा कर पदतल में प्रणिपात !! 
प्राणधन faa विचार ने कसक- 
जला डाले वे गोत पुनीत! 
तुम्ही. बतलाओ उनमें कहाँ- 
व्यक्त थो सच्ची सेरी जीत |! 
स्वयं की पंकिलता पर मुझे- 


Shchechch ch ch कक cheb ch dech ch वर के नर के के तर के कक न. 1३ 





हुई जो माधव अतिशय खीझ ! 

कही क्या झूठी थी ag रंच- 

रहा हूँ क्या ना अब भी भीज !! 
कृपा थी वह तो पद की सहज- 

किया जो पतित जान भी Ag ! 

भाव में बरसाया ही सुरध- 

रसिक भक्तों के जसा Ag !! 
उस समय साधव अपना रूप- 

मुझे हो आया ज्यों ही याद ! 

योग्य उन भावों के ना समझ- 


cb. 
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अतः जो तुमने मुझको दिया- 
तुम्हें प्रथु लौटाया उर पजल ! 
न रखना चाहा मैंने प्राण- 
सुधा को, जमा जहाँ पर गरल [| 


पुलक तुम उस क्षण माधव उठे- 
भाव सें सुनकर मेरी बात! 
हृदय से लगा लिया, ‘at लगा- 
कहा फिर ले यह मधुर प्रभात !! 
साधना है, यह तेरी वत्स- 
भाव की रस धारा में इब ! 
सतायेगी अब तुमको नहीं- 
रंच भी बिषयान्तर की अब !! 
वत्स यह भी थी लीला एक- 
परखने को मन के उद्गार ! 
न कर्तापन की हो आसक्ति- 
प्राप्त भावों का पी सुखसार !! 
भाव हूं में ही पावन वत्स- 
स्वयं ही आता हूं उर बीच! 
और मन मरुथल में इस भाँति- 





रहा हूं धीरे-धीरे सोंच !! 





[ छ ] 


अतः समझाया यों यह भेद- 
न तेरे अपने हैं ये गीत! 
स्वयं छलका हूं सें ही हृदय- 
भाव में बन तेरा मनमीत !! 
वत्स तब जी भर मुझ से खेल- 
सेल सेरा तुझसे दिन ua! 
जिस समय चाहे तू सानन्द- 
भाव में करले मुझ से बात !! 
और फिर धीरे धीरे हुई- 
प्रेरणा प्राणों की ag मन्द ! 
नृत्य करने वाणी पर लगे- 
रसीले ततन प्रेसिल छन्द !! 
इन्द्र अब रहा न कोई पास- 
भावना हुई पुणे स्वच्छन्द | 
प्रभु का पाने लगी प्रसाद- 
भूल करके निज को सतिमन्द !! 
गीत रस सरस माधुरी धार- 
बही मधुभावों की उन्मत्त ! 
कर दिया जिनने हो रस मग्न- 





ग 


५कककंकेकॅकेककेकेकेकेकेककॅकेकककेकेककेकर्ककर्कककककककककब 


प्राण मेरे को प्रीति प्रमत्त !! 


केक कै 


a 
= 












प्रणय गीतों की प्रथम तरंग! 


[ज ] 
$ आठ दिन में यों पुरी हुई- 
न समर्पेण के लिख अन्तिम बोल- 


प्राण में उसड़ी नवल उसंग !! 
कहा था गुरु माँ ने एक दिवस- 

प्राण में प्रीति रसायन घोल ! 

हृदय पट पर अंकित हो गये- 

नेहमय परम सुहाने बोल !! 
न लिख भैया तु अब यह भाव- 

व्यक्त हो जिनमें पश्चात्ताप ! 

जुड़ गया जब उनसे सम्बन्ध- 

किसलिये करता तब अनुताप !! 





बखेरे किसने कितने शूल ! 

sa बोये किसने किस भाँति- 

और तोड़े किसने कर भूल !! 
अतः तब कहना सुनना उन्हे" 

न शोभा देता ऐसे बोल! 

स्वयं ही जब निज जन के हृदय- 


0. In Public Dox. जै. जेपता,,मू्रसार घोल. Wo 
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| जानते हैं सब वे सर्वस्व- 
| 








१ 
: 
: 
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बताये बिन ही है सब ज्ञात- 
उन्हें तेरे हर क्षण का हाल ! 
अतः यह लेखा जोखा सभी- 
भूल इसको कूडे में डाल !! 
दोष चिन्तन से भैया नहीं- 
छटते कभी दोष के तत्व! 
गुणों का आस्वादन ही सतत- 
न रहने दे दोषों का सत्व !! 
अतः तू गा प्रभु के गुणगान- 
व्यक्त कर प्राप्त कृपा अनुभूति ! 
प्रकट होगा लीला रस तभी- 
नवल लीला को सिल प्रसूति !! 
किन्तु मन ने सोचा था तभी- 
कहाँ है मुझ में ऐसी शक्ति ! 
कि लीला रस जिससे गा सक्‌- 
दीखतो नहीं पास ag शक्ति !! 
और फिर ag भी रुचता नहीं- 
प्रभु का गा गाकर गुणगान ! 
लिख गये हैं जो लोला विषद- 
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सुर सागर का लीला लोक- 
भागवत का लीला संसार ! 
निराली भक्तमाल की कथा- 
भक्त तुलसी का रस संचार !! 


सुना है कभी, पढ़ा है कभी- 
मधुर लीलाओं का ara ! 
पा चुके हैं मेरे उर बीच- 
प्राण कुछ कुछ इन सबका स्वाद !! 
किन्तु करना इनको हो व्यक्त- 
पुनः ना लगता मुझको ठीक ! 
न मुझको करती है उन्मत्त- 
व्यक्त लीलाओं की रस लीक !! 
सुर तुलसी नाभाजी जिह्हें 
गये हें जिन भावों में सोंच ! 
उन्हें दूँ. कैसे नुतन रूप- 
शुष्क अपने भावों में खींच !! 
इसी चिन्तन में डूबे हुए- 
. उठा ततृक्षण यह भाव विचार ! 
उमगते ही जिसके आ गया- 
भावनाओं में नवल निखार ॥ 
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छोड़कर aint जिस क्षण गये- 
प्राणधन सनमोहन ब्रजचन्द्र ! 
जले ब्रज कीं धरती आकाश- 
बिरह में रवि शशि हुए अमन्द !! 





सूर का विप्रलंभ शु गार- 
कर गया है उसकी अभिव्यक्ति ! 
व्यथा ब्रज ललनाओं की अबुझ- 
मिटाती है जग की आसक्ति |! 
यशोदा नम्दराय का कष्ट- 
किया है सबही ने अभिव्यक्त ! 
कसक राधा को सबने सुनी- 
रह गये किन्तु सखागण व्यक्त !! 
न सोचा किन्तु किसी ने- 
कहाँ, रहे होंगे उन सबके प्राण ! 
प्राणधन को छाया में जिन्हें- 
मिला था दुख विपदा से त्राण !! 


हाय देती है कितनी कसक- 
मधुर बचपन की निश्छल याद ! 
सहा होगा उनने किस तरह- 
कन्हैया का वह दुखद विषाद !! 
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साथ में खेले जिनके नित्य- 
चुगाये बन-बन बछडे गाय ! 
fags साधवसे उनके प्राण- 
नहीं भरते होंगे क्या हाय !! 


उमड़ते होंगे उनके हृदय- 
न जाने कितने मधुर प्रसङ्ग ! 
विरह पीड़ा में उनका नहीं- 
पजलता होगा क्या हर अंग !! 
और वह मनसुख जो था बना- 
कन्हैया का प्रिय जीवन प्राण ! 
नजाने कसे मन को पीस- 
मिला होगा उस दुख से त्राण !! 
gust लगे हृदय यह भाव- 
सुन रहा था में बेठा मौन ! 
कसकने लगा प्राण के बीच- 
उस समय जाने चुप-चुप कोन !! 
हो गये गीले तन मन प्राण- 
नयन में आये आँसू छलक ! 
ओर फिर कातर स्वर ने कहा- 
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सत्य सचसुच सनसुख को व्यथा- 
गई होगी सीमा के पार! 
भुला पाया होगा वह नहों- 
सलोने साँवरिया का प्यार !! 
याद करते हो तब वह बात- 
लगी उठने अन्तर में हक ! 
लग रहा था प्राणों के मध्य- 
कलेजा होता ज्यों सौ टूक !! 
विकल था मेरा अन्तर प्राण- 
विषय पाकर यह सधुर नवीन ! 
अरे इस प्रणय व्यथा को व्यक्त- 
लग रहा था क्यों करू अभी न !! 
किन्तु मैं देख रहा था नहीं- 
पास हैं मेरे वे मधु शब्द ! 
बनें जो इस लीला की देह- 
प्यार की पीड़ा में हो मुग्ध !! 
व्यथा के घन उमड़े उर बीच- 
न पड़ता था प्राणों को aa! 
व्यथा मनसुख जी को कर याद- 


बरस पड़ते थे व्याकुल नेन [ 
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संवरण करता ज्यों निज पीर- 
तड़फती थी वह उतनी और । 
निगाहों से बच सबकी कहो" 
चाहता था अब सूना टोर !! 


न घर कुछ खाया पीया गया- 
उतरता था न गले में ग्रास! 
अतः परसो थाली को छोड़- 
उठ गया लेकर हृदय उदास !! 

शरद ऋतु की थी रजनी विकल- 
शीत की बाँहों में aaa! 
कक्ष में ast में उस समय- 
खोजता था मनसुख के बेन !! 

लिये बेठा था कर में कलम- 
खुले पन्ते कापी के पास! 
किन्तु शब्दों भाव की जगह- 
हृदय में उठते थे उच्छवास !! 
अन्ततः बढी विकलता और- 
लगा छुटने काया का ध्यान! 
अरे 'मनसुख भया कह प्राण- 
सिसकते थे केवल बेजान !! 


उ 
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नींद भी थो नेतो में नहों-- र 
खुली थी सुनी अपलक कोर ! is 

वेदना पिघल पिघल कर सिफे- ह 

ले रही थी हर समय हिलोर ॥ 

निशा आधी के लगभग अतः- : 
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चेतना होने लगी विलुप्त । 
किन्तु अन्तर सें ऐसा लगा- 
हेश्य ज्यों उभरा कोई गुप्त ॥ 
लगीं अपलक आँखें उस ओर- 
भाव को पाकर पावन दृष्टि । 
भावना ने देखी स्पष्ट- 
भाव जग को मधुनूतन सृष्टि ॥ 
सलौने श्यामल जल से युक्त- 
बह रहो है यमुना कीधार। 
कूल पर लहरा रहे कदस्ब- 
चल रही सुरभित मन्द बयार ॥ 
लताओं बेलो से संयुक्त- 
निकट ही है छोटो dt agi 
दिखी छाया सी हिलती वहीं- 
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निकट पहुंचा में निरखा- 
विकल व्यथा से पीडित है वह देह । 
सन्द Het कराह के साथ- 
बह रहा है वाणी से Agu 
प्रेरणा हुई उसी क्षण हृदय- 
यह है तेरा मनसुख faa 
कह रहा है यह जो, कर श्रवण- 
व्यक्त कर पीड़ा भरा चरित्र ॥ 
और भी गया निकट में बेठ- 
भाव में होकर एकाकार। 
बाह्य में अनाथास ही व्यक्त- 
लगे होने वे द्रवित विचार ॥ 
इस तरह देख देख वह पीर- 
बरसते रहे रातभर नेंन। 
श्रवण अकुलाकर सुनते रहे- 
वेदना मिश्रित प्रेमिल बॅन ॥ 
लेखनी रही विकल अविराम- 
व्यक्त कर करुण कसकते बोल । 
प्राण पीड़ा में पगते रहे 
प्रीति पागल श्वासों में घोल ॥ 


BRP RBA कक कै कक कक कक 4 





yeh fo cho co ests ००५० dec bce db cha ch के dts choc ch 


| 
| 
॥ 
| 


PP 














slo cha che eo cla ca codec ddd cheb checiech hd hy sacbehcechchcbebderchd रि 


इसी विध हुआ जिस समय भोर- 
हटी तन्द्रा भावों की गहन । 
किन्तु जो तदाकार थी वृत्ति- 
रही करती भावों को वहून ॥ 


प्राणधन प्यारे माधव सुझे- 
आज भी हे वह सोठी याद । 
आठ दिन रह कसे नित संग- 
दिया तुमने यह अनुपम स्वाद ॥ 
सहज दो थी यह भाव समाधि- 
मुझे निज सुधि में कर सरबोर । 
न पल क्षण आते हें वे याद- 
रहीं ना गीली जिनमें कोर ॥ 
नन्दबाबा सनसुख का सिलन- 
यशोदा सँ का करुण विलाप । 
और आ सुनेपन के सध्य- 
मनसुखा का दुख भरा प्रलाप ॥ 
कसकता है अब भी पर नहीं- 
कभी हटता वह पागल हृश्य । 
सनसुखा ने यमुना को गोद- 


तया sic निज विरह भविष्य ।। Academ 
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किशोरीजी का भावावेश- 
बिरह की पीडाओ का भार । 
तड़फता है प्राणों के बीच- 
आज भी अकुलाकर सौ बार ॥ 
कन्हैया भैया तेरी याद” 
सखा सनसुख को पह उर आह | 
बन गई मेरी जीवन चाह- 
राह चल भरती कसक कराह ॥ 
सौंप श्वासों को यह सोगात- 
प्यार को तुमने जीवन प्राण। 
विषय ज्वाला में जलते हुए- 
बचाधे तुमने मेरे प्राण ॥ 
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| # नम्र-निवेदन % | 
ड प्रेमी-हृदय पाठक वृन्द, क्षमा करें, 'सनसुखजी' के : 


ॐ कृष्ण वियोग व्यथा सागर तक पहुंचने को बात बताते- 
बताते मैं उन्हें अपने अन्तर-आँगन में ही ले पहुंचा। ; 
आइये, इससे बाहर और देखिये--प्रणय वेदना ६ 
न का चीखता-चिल्लाता, मचलता, तड़फता, कराहता, | 
| बिलखता, प्रतिपल लहराता किन्तु विवेक और त्याग £ 
4 की सीसाओं में आबद्ध अनन्त गहरा सागर--“श्री 
ॐ श्रीमनसुख विरह-शतक” न 
जी भरकर गोते लगाइये, किनारे पर बैठ लहरों ६ 
आप्लावन का आस्वादन कीजिये या बस चले तो ; 
4 इसमें ससूचे समा जाइये, सदेव को; सदेव को यह 
आपकी अन्तर्साधना के चुनाव पर निभेर है । | 
सेरे हृदय-आँगन में प्रभुसीत सनसुखा के प्रेम का : 
ॐ जो पौधा लगा है उसे सींचने के लिये पर्याप्त होंगे- £ 
आपके नयनों से निझेरित--दो अश्रुबिन्दु | 






प्रभु पदानुरागी-- ४ 

प्रभु प्रेमियों का अपना ही-- £ 

हृदयांश-- : 
अभिन्नात्मा-- 

जसवन्त रघुवंशी “विपुल” 





५/१८८ सावित्री सदन, : 
५ सेवाकुञ्ज, वृन्दावन (मथुरा) 
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: [ श्रीकृष्ण के मथुरा पधार जाने के बाद उनके प्रिय 
सखा मनसुखा का विलाप | 
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रचयिता-  . 
श्रीजसवंतजी रघुवंशी 
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+ मंगलाचरण x 
सिद्धिदायक अधिनायक देव, 
अमंगल हारी मंगल भवन । 
विघ्न नाशक करुणा के गेह, 
विनायक सुखदायक अघहरन ॥ 
gat की मूल गुणों की खान, 
अग्र पुजित शोभाके सदन। 
बुद्धि बल विद्याके आगार, 
जयति जय गणपति संकट हरन ॥ - 

प्रणत चरणों में विनयावनत; 

द्रवहुदुखनाशक करिवरवदन । 

हरो मेरे भारी भव रोग, 

जयति जयजय श्रीगिरिजासुवन ॥ 
आरती को प्राणों का दीप, 
चढ़ाने को श्रद्धाके सुमन । 
लगाकर मन-मोदक का भोग, 
पड़ा हूं में चरणों में हो मगन ॥ 

लगादो कृष्ण चरण में कभी, 

न छुटने वाली अभिनव लगन । 

विधायक वरदायक हो विकल, 

क्रू मै तुमको शतशत नमन॥ 
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ओ गुरु-वन्दन 
दया को गेह नेह की नींव, 
जीव को प्राण प्रेम को मृति । 
दीन की शक्ति भाव की भक्ति, 
प्राणदा वात्सल्य कों सूति॥ 

निरीहो को सम्बल कर कसल, 

हृदय लोहित को पारस चरण । 

दग्ध प्राणों को शीतल गोद, 

सदा देती है जिसको शरण ॥ 

अहेतुक करुणा से अविभुत, 

निरन्तर रहते जिसके प्राण । 

पिघल कर अनायास ही सहज, 

बृत्ति से करती है जो त्राण ॥ 
कृष्णरस में पग जिसकी साँस, 

द्रवित करती तन मन भर मोद। 

न जाना चाहें व्याकुल प्राण, 

छोड़ कर जिसकी पावन गोद ॥ 

हुआ श्रद्धानत में अति अधम, 

तुम्हें- श्री गुरु सां गरिमा सदन । 

भीख में पाने प्रभु पद प्रीति, 
समपित मेरे शत-शत नमन ॥ 
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चरण को देकर पावन शरण, 
बाँधनिज आकर्षण को डोर । 
स्वयं ही किया मुझे करुणेश, 
प्रणय के भावों में सरबोर ॥ 





और फिर स्वयं लेखनी सौंप, 
बोल मीठे मोठे उद्गार। 
निल्हाते रहे सात दिन मुझे, 
नयन से बहा प्रेम रसधार ॥ 
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कृष्ण ये क्षण पलभर भौ नहीं, 
तुम्हारा जिनमें हुआ वियोग । 
करगये हैं अति मादक मधुर, 
मिठासों का मन में संयोग ॥ 


यशोदा मैया राधा 


मनसुखा मेया का 


मिटा अब तक के सारे चित्र, 


कर गया प्राणों को 
अतः यह भावों की वरमाल, 
तुम्हारे चरणों में सानन्द। 
तुम्हारी थी सो तुम को सौंप, 
सर्मापत्त करता हूं गोविन्द ॥ 


बहिन, 
सत्संग । 


सतरंग ॥ 
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“मधुर सन-मन्दिर को कर शुन्य, 
"गये हो जबसे ga ance ! 
- हँसाता रहता था जो तुस्हें,- 


स्वयं रीता रहता है आज ॥ 


बने थे क्यों दो दिन के _लिये-- 


'निठुर ! इन प्राणों के महमान । 
“चुरा कर चले गये चुपचाप, 


हमारे ओठों की सुतुकात ॥ 


“छुटी बह्‌ गाँठ लगी जो कभी 


‘grt साथ धूल में लोट। 
` फूल-सी छाती ने किस तरह, 


सही थी यह बञ्जर-सो चोट ॥ 


"अगर तुम होते अपने पास, 
दिखाते तुम्हें कलेजा चीर। 
बसा है इसमें कितना दः 
भरी है कितनी भारो पीर ॥ 
"हो गया हैं वाणी के परे 


तुम्हारे मनसुख का अवसाद। 


` संजोती रहती दुख के स्वप्न- 
००% नहे 9: 1771] 1पम्तेउसे, Muafifiikgiimi Research Academy 
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(२१) 

सलौने कृष्ण ! तुम्हें जिस घडी, 
ले गये मथुरा को AAT । 
न होता वह अकुलाता हृश्य, 
निमिष भर भो नयनों से दूर ॥ 

यशोदा मेया दोनों हाथ, 

तुम्हारी भरे हुई थी जेट। 

मीन-सी तड़प रहीं ब्रज-बाल, 

तुम्हारे रथ के आगे लेट ॥ 
हृदय को थामे व्याकुल मौन, 
खड़ी थीं राधा रथ की ओट। 
हो गया था छलनी सो टूक- 
कलेजा झेल विरह की चोट ॥ 

रंभाती थीं खूंटों पर बंधो, 

तुम्हारी श्यामा-धौरी गाय। 

शल-सी कसक रही थीं हूक, 

तुम्हारी देख बिदाई हाय ॥ 
घुल गया है प्राणों में पिघल, 
तभी से पीड़ाओं का स्वाद। 
सताती रहती है हर समय, 
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सुहाते नहों तुम्हारे बिना, 

सखा ! अब कालिन्दी के कूल । 

बिखर जाते हैं अब तो हाय ! 

अधखिले ही मुरझा कर फूल ॥ 
देख यमुना की दग्ध कछार, 
रुलाई बरबस पड़ती फूट। 
व्यथित करतीं कजे श्रोहीन, 
धोर जाता है बरबस छूट ॥ 

वनों में गौ-चारण के समय, 

मित्र अब खाते हैं जब छाक। 

खुन के पीने पड़ते dz, 

कलेजा हो जाता है चाक ॥ 
कहाँ अब यघुना-तट के खेल, 
अरे अब कहाँ प्यार की बात। 
बरसती रहती है दिन रेन, 
नयन से आँसु की बरसात ॥ 

घटाओं सा घिर-घिर कर घुमड़, 

गहन होता रहता अवसाद | 

न लेने देतो. पल भर चेन, 
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एक दिन गेंद खेलते समय,” 
गया था में तुमसे जब रूठ ॥ 
मनाया था तुमने जिस तरहन-. 
याद कर जाता हे. दिल . टूट ॥. 


न सोचा सपने-में मी कभी 
भरे. जायेगा तु यों छोड़। 
गिरायी है बिजली-सी निठुर-- 
नेह का नाता. हमसे तोड ॥ 


तड़फते हुँ, तुम बिन गौ-वत्स, . 
बिल-बिलाते हैं. ब्याकुल सोर । 
ES कर. चला गया.. सुख;चेन?- 
अरे क्यो भैया, ! -माखनचोर.?. 


दुखी: हैं... तेरे. fan, ax घडी); 
व्रिहग, वत्तःलता, Hata, करील.।.; 
खोजती ब्रज-रज ऊचे. चढ़ी--- 
छ्पिःगये. कहाँ चरण वे नील ॥ 






बांधता धीरज, विविध प्रकार-- 
नु मिटता -सनका किन्तु, विषाद.।. 
कृसकती जब कांटे को. तरह-- 

कन्हैया भया, !' तेरी ) 
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दरश के प्रयासे. तरसें सदा, 

गोपियों के सूने घर-द्वार। 

लुटाया था जिनमें चितचोर-- 

किसी दिन नाच-नाच कर प्यार ॥ 
दंगे. slat पर माखन-माँट, 
टकट॒को लगा राह. की ओर । 
देखते रहते हैं दिन-रात- 
आ रहे होंगे साखन-चोर ॥ 

हो गयीं तुस बिन. सूनो श्यास- 

सुहानी वृन्दावन को गलों। 

रुलाते. हैं सावन के. सेघ- 

न, लगती मधुर मह्हारें- भलीं ॥ 
तुम्हारे .. प्रेम पाश. में . बंधे- 
छटपटाते हैं. पागल]. प्राण ॥ 
पीर am. झकुलाती. है स्वयं-- 
कसक-से सिले-न TANT त्राण ॥ 

सुलगते. हे निसि-वासर. - श्वास,. 

विरह-ज्वर में; भर-भर उस्साद.।. 

धड़कनों मे ऐसी “बस “गयी 
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(६) 
qa हैं want में सदा- 
मधुर मुरली के मीठे गीत। 
वायु के झोंके व्याकुल बने, 
बसा श्वासों में सुखद अतीत ॥ 


तड़फता है व्रज का हर ग्वाल- 
गोप, बाला, वनिता तज धोर । 
जगाता है पीड़ा के भाव, 
सखा यमुना का आकुल नोर ॥ 


भंवर के वक्षस्थल पर सिसक, 
लहर पीटा करती है. भाल । 
छटपटा रहो स्वयं मझधार- 
किनारों को कर-कर बेहाल ॥ 


लगी. है Vat भीषण आग, 
गये हैं सभी चोौकड़ीं भूल । 
तुम्हारे चरण-कमल को चाह, 
ama पिसती रहती धूल ॥ 

प्यार पुजा के बदले 


दिया- 


हाय केसा यह विरह प्रसाद । 
जलाती रहती तिल-तिल प्राण, 
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श्रौदासा, में, तुम दिन एक, 

गये श्रीललिताजी के गेह। 

चुराकर साखन खाने, और, 

देखने उनके मन का नेह॥ 
भिड़ा था केबल घर का द्वार, 
गयीं थीं वे यमुना-जल हेत । 
जानकर यों खाली मेदान- 
घुसे हम तीनों प्रेस समेत ॥ 

देख ऊंचे छोंके पर टंगी, 

मठुकिया साखन को, तत्काल । 

बने हस दोनों घोड़ा, और- 

आपने चढ़ ऊपर गोपाल ॥ 
उसी क्षण जब उस घर के बोच, 
सचायी थी माखन की लुट। 
आ गयीं ललिता ala आप, 
हाथ से गयीं मटुकिया फूट ॥ 

सखी A हँस-हँस कर उस समय, 

सनाया था केसा आह्वाद। 

दिलाते रहते ऐसे चित्र, 


कुन्है तेरी याद ॥ 
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- एक दिन तुमसे ` यमुना तीर, 
खेल में इब गयी थी गेंद । 
कहा श्रीदामा ने कर क्रोध- 
हमारी लाओ मोहन गेंद ॥ 
` तभी तुम तज प्राणों का मोह, 
(as थे कालिन्दी में कूद। 
- और में आकुल-व्याकुल विलख 
“बहा आँसू की अविरल बूँद ॥ 
गया यंशुदा Hat के पासे, 
' भाग कर" नन्दगाँव की ओर । 
“मच गया. था केसा उस समय, 
संभी fafa हाय-हाय का शोर ॥ 
“गाय-सी डकरोती थी मात, 
' पछाड़ खाते बाबा नन्द। 
“डूब मरते उसे gq में सभो- 
न रहते जो दाऊ सानन्द ॥ 
` उसी क्षण कॉलिय फॅन पर नाच, 
मिले थे तुम सबसे aes 
बढ़ाते रहते ऐसे खेल- 
र 4 ol Public Domain Doon और 1०० कटी ^ TF 
























(९) 

रहा करता हूँ यों तो सदा- 

याद में तेरी बहुत उदास । 

किन्तु जब बढ़ जाती है पीर- 

छटपटाती हैं अधिक उसास ॥ 
एक दिन इसी दशा सें विकल, 
गया में चरण-पहाड़ी ओर । 
बहाँ के देख दहकते हृश्य, 
हो गये श्वास विशेष विभोर ॥ 

बिलखती पीरी पोखर सिली, 

मिला सूना पनिहारी कुण्ड । 

भर रहे सिर धुन गीली आह- 

कदस वृक्षो के झुक-झुक झुण्ड ॥ 
दग्ध था गहवर वन का हृदय- 
नहीं था शीतल कोई ota । 
प्रज्वलित रही विरह कौ आग- 
जल रहा था बरसाना गाँव ॥ 

ढह रहा था हो-होकर खण्ड, 

राधिका का॒स्वणिस प्रासाद । 

और तब घनीभूत हो गयी- 


कन्हैया भैया ! तेरी याद ॥ : 
“aE TGR Orbe pabtiepRomainpRigtizedbycMuthulakshmi.Research Academy © 




















CR) 
काम-वन सुलग रहा था स्वय, 
दान को लीलाओं में डूब ॥ 
रास-मण्डल के चारों ओर, 
छा रहीं थी अति गहरी ऊब ॥ 


कक कक क केक a ha fa sf shee cs cb cf eh hs fs ck cha cf ho eo eb fo ef ch fe oo eo ef ce, id gfe cfe नर ca cho cf cf cfs cfo cf cfc 


| EE 


मानसो 


न देखा कोई आँगन, हार, 
गेह, चौपाल, चौतरा, खिड़क । 
निरख कर निमिष मात्र ही जिसे, 
न जाता हो पत्थर-दिल धड़क ॥ 
गङ्गा, राधाकुण्ड- 


तुम्हारा प्रिय सङ्क त-स्थान ॥ 
गा रहे थे रो-रोकर सभी-- 
तुम्हारे मधुर-मिलन के गान ॥ 


हाल ही जन्मे शिशु से बिछुड़- 
रंभाये जेसे व्याकुल गाय । 
पवन के आकुल स्वर से श्याम, 
निकलती थी ऐसी ही हाय ॥ 





कन्हैया भैया ! 
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तुम्हारे विरह-सिन्धु को बाढ, 
कर गयी थी सबको बरबाद । 
बसी थो कण-कण A उस siz, 
तेरी याद 


bh A 
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( ११) 
जी रहे हें at तो हम सभी, 
तुम्हारे विश्वासो के साथ । 
सौंप दी है प्राणों की डोर, 
तुम्हारे निश्वासों के हाथ ॥ 





नयन सें बसा लिया है तुम्हें- 
भले ही चले गये हो दूर। 
कभी तो ले आयेंगी खींच- 


हमारी पोड़ायें . 
आश के पिजरे में पल रहा- 
प्राण का पंछो इसी प्रकार । 
जी रहा है केवल चितचोर- 
तुम्हारा नाम पुकार-पुकार ॥ 


भरपुर ॥ 


छा गई है अन्तर में गहन- 


घुमड़ कर काली-काली रात। 
बल गई है नयतों सें विकल- 
व्यथा के आँसू! को. बरसात ॥ 


कककककरकककककककक ककव कव कवीवर्य TE Re Rs 


टीस, ASHA, कसकन हो गयो, 
विरह की बस्ती में आबाद । 
कर रहा हुँ इत सब से घिरा- 
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[ १६ | 
(१२), 


बहुत समझाया है मन किन्तु- 
छूटती नहीं व्यथा को गोद । 
रूठकर चला गया है कहाँ- 
न जाने भैया ! मेरा मोद ॥ 





बहुत सोचा करता हुँ बात- 
हँसी की, पर अधरों तक आय । 
अचानक चौंक, तड़प कर तभों- 
बोच में ही जाती विलगाय ॥ 


दीखता पतझड़ ही सब ओर- 
जहां तक दोड़ाता हुँ दृष्टि । 
सुनायो पड़ती है, बस सुझे- 


रुदन ही करती सारी सृष्टि॥ 


नहीं रह पाता स्थिर हाय ! 
धरा के उर विशाल का धोर। 
तडपर्ती है जब सुधि की तडित, 
गगन के अन्तराल को चीर ॥ 


हो गया हुँ बेसुध-सा कृष्ण-- 
तुम्हारे छिप जाने के बांद। 
रह गयी है बस केवल शेष- 


दरमा, जोधा. ॥ तेरी 
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[ १७ | 
( १३ ) 


किया करते थे जिससें रास, 

वही पुनम की मादक रात । 

जगाता था जो लोरी सुना- 

वही ऊषा का सधुर प्रभात ॥ 
लाल होतीं थो तुमको देख, 
वही सन्ध्या की वेला मधुर । 
वही हरियाली धरती, और, 
aga के वही रसीले अधर ॥ 

सभी कुछ है, पर मन को नहीं, 

लुभाता आज किसी का मोह । 

हो गया है जीवन रस-हीन, 

तुम्हारा जब से हुआ विछोह ॥ 
सुखकर रिक्त हुई रसधार, 
हुआ है. अन्तर इतना तप्त । 
हो गयी है मेरी हर साँस-- 
तुम्हारी संस्मृत से अभिशप्त ॥ 

बुद्धि का वेभव हुआ विलुप्त, 

उठा है ऐसा विषम विषाद! 

कर गयो है सब कुछ विक्षिप्त, 
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| & ॥ 


( १४ ) 
पलक से पलभर ओझल हुआ, 
न पीले पीताम्बर का छोर। 
छलकती रहती है प्रिय! पिघल; 
विकल पागल पुतली की कोरः॥ 









नयन में उलझा 'रहता सदा- 
तुम्हारा नीलः सरोरुह गात। 
झलकते रहते उर सें रमण! 
तुम्हारे चरण नील जलजात ॥ 


कसकते हैं वाणी में बसेन 
तुम्हारी स्वरित वेणु के बोलः। 
वेदता को देते. विस्तार- 
हृदय में पीड़ाओं को. घोल ॥ 


सहेजा जिसे सिहाकर वही- 


- प्यार के सुमनों का मकरन्द । 


जिसे विकसाया उर-सर मध्य- 
वही प्रिय प्राणों का अरविन्द ॥ 


कर गया जीवन को सुनसान, 
न कर पाया कोई प्रतिवाद । 
रह गया fat श्वास अलिवृन्द, 
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( १५ ) 
हो गये हैं बिलकुल वीरान, 


छबीले वृन्दावन के हाट ॥ 
सिसकते हैं सुने सन्तप्त, 
सजीले कालिन्दी के घाट ॥ 


लुटा-सा लगता है सब भोर-- 

तुम्हारे बिन अब तो गोपाल । 

खड़ी है नग्न, भग्न, दुख-सरग्न- 

नन्द-बाबा को प्रिय चौपाल ॥ 
चोक, चूल्हे, चोका, घर-द्वार, 


छान, GIN, चौबारे सभी । 

काटने को आते हैं ` हाय! 

स्वगे-से सुखद लगे जो कभी ॥ 
दोहनी, चलामनी, जामनो, 
दूध-दांधि-सट्ठा के जो माट । 
न भाते कोई फुटे नेन 
पडो हैं रीतो सबको बाँट ॥ 

रहा है हर आँगन में गूँज- 

एक ही गीत एक ही नाद । 

भूलायें कँसे ? तू हो बता-- 

कन्हैया भैया ! तेरी याद ॥ 



























[' २० | | 
न बछड़े करते हैं पय-पान, 
गये हैं थन गायों के सुख । 
हो गये पतझड़ फूले-फले- ` 
हरे व्रजभर के तुम बिन रूख ॥ 
विरह का उमड़ा उदधि अगाध, 
गये हैं जिसमें हम सब इब । 
नेह कर छोड़ गये मझधार- 
प्रीति की रीति निभाई खुब ॥ 
तुम्हें att जिनने मन- प्राण, 
गये gt! उनको कंसे छोड़ । 
न आयी रश्च-मात्र भी दया, 
दिये सबके कोमल मन तोड़ ॥ 
यही यदि करना था तो निठुर, 
बढ़ाया था क्यों इतना प्यार । 
रिझा विधु आनन पर किसलिये, 
उठाये उर-सागर में ज्वार ॥ 
ठीक है तुमने जो कुछ किया- 
हमें तो बनना है अपवाद | 
न करेंगे मरकर भी हर जन्म- 
: कन्हैया भैया ! तेरी याद ॥ 
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हो गया तेरी सुधिसे, कृष्ण ! 
समूचा तन सन सेरा ग्रथित। 
हृदयसें बीती : उमड़- 
और भी कर देतो हैं व्यथित ॥ 


खिला मधु-ऋतुका पुनम-चाँद, 


बिखेरे 


भीने-भीने भाव t 


मनाने मधुरोत्सव उस रात- 
रखा तुमने मीठ प्रस्ताव ॥ 


सजाया वन-चिहारके बींच, 
रुचिर मण्डप सनहर रमणीय । 
खींचती बरबस अपनी ओर-- 
छबीली छबि अतिशय कसनींय ॥ 


स्वयं रीझे जिसपर ऋतुराज, 


बहाँकी 
भरे था 


प्राणसें, 





कन्हैया 


शोभाका आनन्द । 
सोठी-मीठी पुलक- 
सांसोंमें सानन्द ॥ 
जगा था, उस क्षण AAA हाय- 
ama ! जो सादक उन्माद । 
HABA है वह कर-कर कभी- 
मैया ! तेरो याद ॥ 
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[ २२ 
| 
( १८ ) 

सखा ! फिर तुमने तत्पश्चात्‌, 
सजाया अपना रूप ललाम । 
हुए बलिहारी जिसपर रीझ- 
उस घड़ी कोटि-कोटि शत काम ॥ 

शोशपर स्वर्ण went छटा- 

न टिक पाती थी उससर आँख । 

लहराती थी दाई ओर, 

सनहरण मोर-पुच्छको पाँख ॥ 
कर रहे थे शोभा विस्तार, 
श्रवण मकराकुत कुण्डल लोल। 
लुभाते थे मनको कर विकल- 
जलक सँग मन्थर-मन्थर डोल ॥ 

सुहाना भाल, सलोनी भौंह- 

सुघर नासा, कपोल, मधु नेन । 

रिझाते थे बरबस चितचोर, 

अरुण अधरोंके मधुरिम बैन ॥ 
सुराही-सी ग्रीवाको मोड़, 
बिखेरी मोठी-मोठी साध। 
हाय ! उस पलको भूले agi— 
हवा भैया ! तेरी याद ॥ 
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रत्नमणि मण्डित मुक्ताहार, 
किये था शोभित वक्ष विशाल । 
झूलती थी मनहरनी मधुर, 
गलेमें गुज्ञाओंकी माल ॥ 

सुभग आजानु बाहुके बीच, 

रहा पीताम्बर-पल्लू झूम । 

चुराता था चितको चितचोर- 

पीत कटि-पट चरणोंको चूम ॥ 
सुमनर्तसहासनपर जिस समय- 
' सुशोभित हुए आप गोविन्द । 
करोंमें ले gril, धर अधर, 
स्वरोंमें छेड़ा मादक छन्द ॥ 

विकल होकर व्रज-गोपी-ग्वाल, 

लक्ष्यकर मधुर वेणुकी टेर। 

भ्रमित, भूले, भटकेःसे घेर- 

निमिषमें तुम्हें रहे थे हेर ॥ 
हुई फिर लीलाएं अति सुखद- 
प्रणयका उमड़ा उदधि अगाध । 
उसीमें डूबों साँस करें, 
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emia ऐसे अनगिन चित्र, 

झूमते रहते हैं anda! 

हृदयमें नित मकुलाते भाव, 

बिलखते रहते हें गोविन्द ! ॥ 
न भूले होगे तुम भी, सखे! 
मिलन नाटकके मधुरिम दृश्य । 
सुखद सुधियोंमें जिनको सुलग- 
सिकता रहता सदा भविष्य ॥ 

झूमती थो amet हर गली, 

वृक्ष, वन, उपवन, ताल, तमाल । 

तुम्हारे नृत्य, खेल, संगीत- 

किये रहते थे हमें निहाल ॥ 
उन्हीं दिन, कण-कणमें जिस समय- 
छा रहा था ऐसा उल्लास। 
आ गये थे ले नयी उमंग, 
sagas दिन अति पास ॥ 

कालके निर्माता! उस समथ, 

रीतिकी गतिमें कर अवरोध । 

नवा गोवर्धनका मान, 
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सभोको सहमत तुमने किया, 
सुनाये ऐसे मधु संवाद । 
बढ़ाती वे सन छूती तर्क, 


कन्हैया भैया! तेरी याद॥ 
( 2९९.) 
और फिर गिरि-पुजाके समय, 
छा गया था कंसा आनन्द ! 
चले ले व्यञ्जन विविध प्रकार, 
गोप-गोपो-ग्वालो के बृन्द ॥ 
बैठ गाड़ी-छकड़ोंमें सभी-- 


वृद्ध, बाबा, दादी, माँ, बाल । 


मानसी-गङ्भाके सब 
जमे थे सुखसे डेरा 
हुई तब गिरि-पुजा सानन्द- 
लगे थे भाँति-भांतिके भोग। 
हुए तुम प्रकट बने गिरिराज, 
अचम्भेमें थे सारे लोग॥ 


ओर, 
डाल ॥ 


विशाखा, ललितासे घुसकरा- 
कह रही थीं राधा इस तोर- 
देख तो सखी! सजा है आज, 
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चरपरे, खट्टे, मीठे सभो, 
भोग . खाये ले-लेकर स्वाद । 
जगाती प्राणोंमें वह मुति- 
कन्हैया भैया ! तेरी याद ॥ 

( २२ ) 
ही दिन घिर-घिरकर घटा, 
प्रलयको-सी बरसी घनघोर 
छा गयी दिनमें काली रात- 
हो गया जल-ही-जल सब ओर ॥ 

मच गया था अति हाहाकार, 

वृद्ध देते थे तुमको दोष। 

न मानी, छोड़ी अपनी रीति- 

सहो अब देवराजका रोष ॥ 
उस समय सबको व्याकुल देख, 
गाल मित्रोंको तत्क्षण टेर । 
उठाया अँगुलोपर गिरिराज- 
लगी थी नहों निमिष भर देर ॥ 

बचाया सबको गिरिकी छाँह- 

रही थी सात दिवस यह होड़ । 

प्रतिष्ठाको गिरिकी सम्पुर्ण- 
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| ३० | 
वही गिरिधारणवाला रूप- 
रहा प्राणोंमें घोल बिषाद। 
विलखतो उरमें आठों यास- 


कन्हैया भैया ! तेरी याद ॥ 
द्वितीय तरङ्ग 


( २३ ) 
एक दिन मिले राहमें मुझे, 
अचानक भैया ! बाबा नन्द । 
लगा चिपटा stata वहीं, 
रो पड़े भर हिलकी गोबिन्द ! ॥ 
प्यारसे थामे मेरी बाँह, 
ले चले भैया ! घरकी ओर ! 
डगमगाती अकुलातो चाल, 


छलकती रह-रहकर हग-कोर ॥ 
पहुँच हारेपर बरसी फूट, 


रोक wat थी जो बरसात । 
हो गये सौ-सौ सनके पैर, 
लता-सा काँपा थर-थर गात॥ 
Taq भर भीतर ले गये- 
जान बाबा मुझको असहाय । 
देखते ही डकराई सुके, 
यशोदा मैया जैसे गाय॥ | 








[ ai J 

गया सै अवश चरणसें लोट, 

स्वयंकी सुधि-ब्रुधि सारी खोय । 

बाढ़-सी उमड़ो-उस घर बीच, 

कन्हैया ! मेया तेरी रोय ॥ 

( २४ ) 

कहा बाबाने साँसे अरे, 
सुनो तो, बाँधो तो, अब धोर । 
इस तरह बढ़ा रही हो और, 
मनसुखा लाला की तुम पीर ॥ 

ध्यानसे देखो तो, यह खड़ा, 

हँस रहा अपना जीवन-सुर । 

नयनसे हो सकता है भला- 

कभी नयनोंका तारा दूर ? ॥ 
उठो, ले आओ माखन, दूध, 
मलाई, मिश्री जो कुछ पाक । 
कुष्ण-मनसुख दोनों हैं, आज 
साथ हो खायंगे सब छाक ॥ 

कृष्ण! सुन खोले आकुल नैन, 

विलख कर कहा, कहाँ है कृष्ण ! 

व्यथित-से घुमे चारों ओर- 


बावरे व्याकुल नयन सतृष्ण ॥ 
कक Tn Buble DOM TN टम a aacorsAead 








BG SSE SB 2 92 92 0 5 कह ब5 कह क 226 वज्यब्यब्नब्यब्नत्बब्वब्बड कक बर वर कः कवर ED oD oD oo on oo oon oo on कक क कक क कक बर क वर्क द 'कूबन्केकर 








SEY कृत ये वर वर कू की 


















[ २६ ] 


न दोखा, कुछ, तो दोनों हाथ, 
पीट छाती, फिर बेसुध होय। 
पुकारी कुष्ण कृष्ण, हा कृष्ण, 
कन्हैया ! dat तेरी रोय ॥ 


( २५ ) 


उठाया फिर मुझको कर प्यार, 
पीठ-मस्तक पर फेरा हाथ। 
चुस कर बार बार, कर स्नेह, 
लगाया सिर छातीके साथ ॥ 





पीरका 


भिगोती रही मुझे कुछ देर 
नयनकीं तप्त दग्ध जलधार | 
बिठाकर गोदीसें यों कहा 
विकल वाणीसें भरे दुलार ॥ 


मनसुखे ! जाने उरसें कहाँ 
छिपे ad हैं सेरे प्राण। 
निकलते नहीं अभागे हाय ! 
अरे | बस दुखसे पाने त्राण ॥ 


तड़फती हूँ में जितना अधिक, 
निठुर होते हैं और कठोर। 
बढ़ा ही जाता है दिन-रेन, 
मेरे ओर-न-छोर ॥ 


व्क करपा 
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छटपटाती मेरी हर साँस, 
विरह-सागर में प्राण डुबोय । 
तड़फड़ाई यों कहकर हाय, 
कन्हैया ! मैया तेरी रोय ॥ 
( २६ ) 
-सबेरे दूध बिलोते समय, 
सथानी पकड़ हाथ BAT 
तुनक कर, मचल-मचलकर, नहीं 
साँगता माखन कोई हाय ! ॥ 
जरा-सी हो जाते ही देर-- 
कलेऊको, चोकेसे भाज । 
हटाता नहीं रूठकर घुझे- 
मनसुखे ! कोई भी तो आज ॥ 
लुटता है अब कोई नहीं-- 
भरी तेरे बाबाकी आँट । 
खिलाता बाँट-बाँटकर नहीं-- 
भरे माखनके भारी साँट ॥ 
माँगता माखन-रोटी नहीं 
सुपक कर कोई भी तो भोर । 
दौड़ता नहीं पकड़ने कोई, | 
कुहकते जब छज्जेपर मोर ॥ 








॥ ३१ | 


| | 


झगड़ता हे अब कोई नहीं, 
हाय ! आँसुसे gest धोय। 
बिलडती थी यों मुझसे चिपट 
कन्हैया ! सेया तेरी dan 


( २७) 
द्वारको कभी न रखती बंद, 


रोज देखा करती हूँ राह। 

तनक-सी आहट सुन उठ wT — 

लौट आऊ फिर भरती आह ॥ 
पराये-से लगते हैं सुभे 
आज वे सब घर-आँगन-द्वार । 
लुटाया करता नटखट (श्यास-- 
जहाँपर नाच-नाचकर प्यार ॥ 

एक दिन उस ऊखलको, बंधे 

कुष्णके जिससे कोमल हाथ । 

देखकर छाती फट-सी गयी, 

विकल टकराया उसपर माथ ॥ 
रुधिरसे भोगे सारे वस्न, 
हो गयी मैं बेसुध बेहाल। 
चीख उठती थी पल-पल टेर, 


कु pute oon bat र पी केशव,-बेटा गोपाल | ॥ 
पक In Public Domain. Digtized ucshrni 
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| कैसे उरके घाव, 
सनसुखा ! छौना में at! तोय । 
तड़फती थी यों मीन समान, 
कन्हैया ! मैया तेरी रोय ॥ 


( २८) 





अरे वह मेरा नाहर लाल, 
कन्हैया अलबेला गोपाल। 
दूध पीता ही जो बन गया 
पुतना के प्राणों का काल ॥ 


शकट, केशीं, नरकासुर आदि 
पछाड़े पल में दुर्जय दुष्ट । 
रहा करता रक्षा हर समय, 
न व्रज का होने दिया अनिष्ठ ॥ 


खेल ही में जिसने हन दिया- 
HAMAS मधुपुरी-द्वार । 
मल्ल सारी मुष्टिक-चाणुर, 
कंस क्षण भर में दिये पछार ॥ 


वही मेरा मनचाहा प्राण 
रहा क्यों नहीं अरे ब्रज-ग्वाल । 
गया केसे मेरा पूत 


igtized 0 देव का, ल्ालू,.॥॥, ५००५ 
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ee | 


हुई ना, और न होगी कभी- 

गयो जेसी अनहोनी होय। 

विकल होती थी अति इस भाँति- 

कन्हैया ! मैया तेरी रोय॥ 
(२९ ) 

समभझेगा भैया ! कभी 


जगत्‌ मैया के मनको पीर। 
बनाती है बेटे कीं देह 
अरे ! जो स्वयं कलेजा चीर ॥ 


दूध का धोखा है मनसुखे! 
वक्ष में घ्राणों का मधु घोल । 
कराती जननी अभृत पान 
पुत्र को अनुपम अमर अमोल ॥ 


गोद में खेल, वक्ष से चिपट, 
गले में डाले नन्हीं बाँह। 
संजोता पुत्र सृजन की शक्ति, 
बैठ माँ के आँचल की sig ॥ 


CC-0. In Public oor De र] b लाल ih 


सनसुखे ! है अनुभव के परे- 
बिलखतीं ऐसी माँ का हाल । 
छिना जिसकी गोदी से अरे- 


लाल । 
५ mi Research Academ | 
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विरहिणी लगती सारी सृष्टि- 
कृष्ण सें गये प्राण यह खोय। 
हो गयी बेसुध पुनः कराह- 
कन्हैया ! मेया तेरी रोय ॥ 


( ३० ) 


चहकते नहीं सुबह अब विहग, 
कुहकते नहीं कुञ्ज में मोर । 
नहीं मिलता है भैया कहों- 
कृष्ण के विरह Ge का छोर ॥ 


विहँसते नहीं सुसन के गुच्छ, 
न बन्दर करते हैं उत्पात t 
विहरते नहों द्वार के वृक्ष, 
हुआ है ऐसा उल्कापात ॥ 


सनसुखे ! वे maw सभी- 
आज-कल रहती हैं बेहाल । 


बढ़ाया करता ऊंची 


सचक 


डाल झूला जिन पर गोपाल ॥ 


दिवाली, होली, सावन ससी-- 
हो गये हैं फीके बेरंग। 


wage ! छूट गया है हाय, 


श्याम का जब से प्यारा संग ॥ 





[ ३५ | 


कलेजा आता सुह की ओर- 
कभी जब करती हुँ पकवान । 
सनसुखे ! तेरा प्यारा कृष्ण 
कर गया है, जीवन सुनसान ॥ 


(३१) 


सोचती हुँ जब भैया ! कभी- 

लता-सी कोसल भोरी गाय । 

बिचारी राधा-साधव बिना 

जी रही होगी केसे हाय ॥ 
रही थी जो बन करके सदा- 
श्याम के श्वासों की सहचरी। 
अरे उसकी तो अब तक डूब 
गयी होगी, हा जीवन-तरी ॥ 

बिलबिलाते हैं होकर बिकल 

पशु पक्षी तक जब विन-रेन । 

हाथ ! उस अभागिनी को कहो- 

किस तरह आता होगा चेन ॥ 
विरह सें मेरे सुत के अरे, 
जले हैं जब व्रज भर के रूख। 
हाय, तब बह तो सोहन बिना 

गयी ही होगी बिलकुल सुख ॥ 
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सत्य चन्दा सुरज को तरह- 

नहीं है ta मात्र भी झूठ। 

सनसुखे ! तेरा प्यारा कृष्ण 

ले गया हम सबका सुख लुट ॥ 

( ३२) 

खिलातीं थीं जो उसको कभी 
ग्वालिनें माखन कर कर नेह। 
रो रहे हैं अब भर भर आंख, 
हाय ! उन सबके सुने गेह ॥ 

उलहने सीठे सीठे लिये 

न अब आतो कोई इस ओर। 

छोड़कर जब से ब्रज को गया-- 

अरे उन सबका माखन चोर ॥ 
नहीं जाती हैं ले दधि-दूध 
बेचने अब कोई द्रजबाल। 
fags कर जब से उनसे गया- 
हाय ! सेरा प्यारा गोपाल ॥ 

: तड़फते व्रजबधुओं के dq 

बिकल आकुल घुँघट की ओट | 

अरे वह मेरा कोमल कृष्ण 

दे गया कैसे ऐसी चोट॥ | 

0०.0 Pi कवक | 


1) 
१ 
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हाय ! देखु किस किस को पोर, 
गये हैं भाग सभी के फूट । 
मनसुखे ! तेरा प्यारा कृष्ण 
ले गया हम सबका सुख लूट ॥ 
( ३३ ) 

तुम्हारे बाबा यों तो सदा 

बहुत बाँधे रहते हैं धोर । 

हमारे सबके आगे सदा 

बात भो करते हैं गम्भीर ॥ 
किन्तु तुम कभी अकेले उन्हें 
देखना केसी भर भर हूक। 
fanaa हैं, wa दिल नरम 
हो गया भीतर सौ सो gan 

विकल बैसे तो पशुधन सभी- 

न पर तृण खाती श्यामा गाय १ 

देखकर जिसे फूटकर, हाय! 

रात भर रोते हैं नदराय ॥ 
और वह शुक जो आठौं पहर ६ 
रटा करता है राधेश्याम । 
छोनता रहता है हर समय 


3 तुम्हारे बाबा का आरास ॥ 
। फुकककर्यनिलिफिकीकिकिलिकिरफिकफयर्िंफीबलणाफ कैफ प्राधाय तक कातरचछक्वा डात मत्कबच्याफुक' 
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३ हो रहा पल-पल गहन WEAN, 

भरा दुख ब्रज के चारों खूंठ। 

मनसुखा ! तेरा काला कृष्ण 

जहर का पिला गया है TE ४ 

( ३४ ) 

सुन रहा है ast चुपचाप, 
अरे भेया ! तु भी कुछ बोल । 
व्यथित छाती में मेरी अरे, 
हँसी का थोड़ा तो रस घोल ॥ 

कहा करता था मेरा कृष्ण, 

तुझे तो खुशियों का सम्राट। 

निभाया हे. तेने भी सदा 

विदूषक काही प्यारा ठाट ॥ 
अरे, तु रोता हे हा वल्स! 
गयी थी में तो बिलकुल भुल । 
रुलाकर चला गया जो मुझे- 
तुफे भी चुभा गया हे शूल ॥ 

शान्त हो लाल ! न ऐसे बिलख, 

लगा लूं आ छाती से तुझे। 

सखा मेरे छया के और न- 


हि ASH तड़फ-तड़फ माना कता 
t i 
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धोर धर पूत! न मेटे गये 

किसी से अमिर भाल के अंक । 

दिया है जिसने भीषण विरह- 

सहारा देगा वहे संक ॥ 
तृतीय तरङ्ग 


(२४५) 


सखा ! उस दिन से जाता नहीं, 

कभी सें नन्दगांव के पास। 

डरा रहता, दुख जाये नहों- 

feat चिरहों को मुझ से साँस ॥ 
अभो तक बढ़ा रहे हैं दर्द, 
यशोदा aay के उद्गार। 
जलाती है प्राणों को सखे! 
विरह सें सुलग बसन्त बहार ५ 

लता-गुल्सों के भीतर पड़ा 

दग्ध निर्जन यधुना के तीर । 

सुनाता रहता हुँ, हा सखे! 

स्वयं अपने को अपनी पीर ॥ 
बढ़ रही हिगुणित गति से | 
दिनों दिन प्राणों में उन्माद । 
बना डालेगा पागल सुझे- 


वो कर ककन 0. In Public frat दिन तेरा अमिट विषाद र 
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यी है वह सुना गुल्म, 
न आओगे क्या अब इस ओर? . 
अरे ओ गोपी बल्लभ कृष्ण 
सलोने राधा के चितचोर ॥ 
( २६.) 
कृष्ण ! इस सूनेपन में यहाँ, 
चला आया था ले यह भ्रान्ति । 
मिलेगी सम्भवतः अब सुझे- 
अकेलेफ्न सें ही कुछ शान्ति ॥ 
किन्तु भैया ! आकर इस ठौर- 
हो गया है मन और अशान्त । 
करेगा कंसे शीतल मुझे | 
स्वयं जब आकुल है एकान्त ॥ 
ह i 
भर रहा है मुझसे भी अधिक, 
| 
| 





मित्र! यह भारी भारी साँस। 
तड़फता है मानों उर बीच, 
चुंभ गयी हो अति गहरी काँस ॥ 

हो गया हुँ अतिशय उद्भ्रान्त, 
निरख पीड़ा इसको गम्भीर । 
व्यथा में घुलकर कब से हाय ! 
CC-0%Jn Public Domain पाय भामा, हैः/मित्तास्स०००अशर्तिर्‌/ 
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न कर चाहे सेरा दुख दूर, 

किन्तु कर इधर कृपाको कोर । 

अरे ओ गोपीवल्लभ कृष्ण | 

सलोने राधाके चितचोर ॥ 
( २७) 


बिखेरे था जो तेरे साथ, 
श्याम सौरभका कोष अनन्त । 
पगा प्रेमिल पोड़ामें, 
पड़ गया, पागल मधुर बसन्त ॥ 


छेडता है जब ब्याकुल पवन, 
प्रकस्पित होता है सब गात। 
चूमते हैं जब प्रेमी ayy, 
सहमता जैसे कोमल पात ॥ 


बढ़ाते हैं पीड़ा सो गुनो, 


प्रणयके गीत मिलनके राग। 
गये सब झुलस रंगीले फूल, 
लगी तेरे बिछोहकी आग॥ 


अरे में अच्छा आया इधर, 
बचाने प्राण, शान्तिके हेत। 
यहाँ तो जला रहे हैं मुझे, 
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निहारो इस दुखियाकी ओर । 
अरे ओ गोपीवल्लभ कृष्ण ! 
सलोने राधाके खितचोर ॥ 
( ३८ ) 
सिसकते सी-सी करते हुए, 
शरदके fags ठिठुरे प्राण । 
खोजते फिरते चारो ओर, 
न मिलता किन्तु कहीं भो त्राण ॥ 
तुम्हारी देखा करता राह, 
शरद पुनमका व्याकुल चन्द । 
तड़फते हैं अधरोंपर अभी, 
तुम्हारे महारासके छन्द ॥ 
हो गथा शीतल सारा गात, 
जम गयी हैं Tala सुकुमार । 
पड़ा है प्राणों पर इस तरह, 
शरदके, भैया ! विरह-तुषार ॥ 
तुम्हारे नृत्य - गान - संगीत, 
सभोको बना कभी जो श्रेष्ठ । 
हाय ! अब उसी शरदकी आज, £ 
C@0. In Public Domain. 01१2७6 by रहो. खुदा निच) । | 
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न मेरी ओर सही, पर हाय! ६. 
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= न 
न कर मेरी चिन्ता, पर निठुर! 


थास इसके दामनका छोर। 

अरे ओ गोपीवल्लभ कृष्ण ! 

सलोने राधाके चितचोर ॥ 

( 36 ) 

स्वरिल मुरलीसे निकले मधुर, 
मल्हारोंके रसभीने बोल। 
याद कर कर सावनके प्राण, 
रहे मनमें पीडाए घोल ॥ 

लगी हगसे आँसुकी झडी, 

जगत कहता आयी बरसात । 

घिरी साँसोंमें काली घटा, 

गहन जेसे अंघियारी रात॥ 
छुटाती है धीरज, बेपीर ! 
पीरकी बिजली उरमें चसक । 
कि जेसे छहर गयी हो हाय ! 
तुम्हारे क्रोट-सुकटको दमक ॥ 

तड़फता हूँ ऐसे में ओर, 

देख वर्षाकी भीषण झडी। 

नहीं मिलती हे उस क्षण हाय, 
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कितु फिर भी पहले जग प्राण, 
दुखी इस ऋतुको सुखमें बोर । 
अरे ओ गोपीवल्लभ कृष्ण ! 
aaa राधाके चितचोर ॥ 


( ४० ) 


सखे ! देखा है जबसे दग्ध, 
yeas उरका AA दाह । 
हुआ करुणाप्लावित मैं अरे, 
भूल बेठा हुँ अपनी आह ॥ 


फफोले फुट फुटकर हाय, 
हृदयमें बन बेठे हैं छाव। 
तप्त बालूमें जेसा पड़ा, 
छटपटाता हर कोमल भाव ॥ 


तिलमिलाती हैं जलती साँस, 
तड़फते दहके दहके प्रान । 
पजलती अधरोंपर हो विफल, 
मिलन-स्मृतिकी मधुमय मुसकान ॥ 


हो गया है जल जलकर हाय, 
तापमय जिसका सकल शरीर । 
अरे इस तक्ष ग्रोष्मकी कृष्ण ! 





LF SN, न देख मुझसे पीर ॥ | 
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छोड़ हम सबको, पहले इसे- 

बना जा शीतल नन्दकिशोर । 

अरे ओ गोपीवल्लभ कृष्ण ! 

सलोने राधाके चितचोर॥ 

( ४१ ) 

विरागी, विरही, व्याकुल, व्यथित, 
शुन्ध, सन्तप्त, दुखी, अति मौन । 
दोन-सा, त्यागी, वसनविहीन, 
अरे होगा पतझड़-सा कौन ॥ 

झुरशुरी-सो भर कर हर समय, 

सिहरता रहता जिसका गात। 

झुलसते अनचाहेसे तरस, 

WALA झरते रहते पात॥ 
देख दुखियाते जिसको सभी, 
न करता कोई पलभर प्यार। 
बना रहता फिर भौ गम्भीर, 
छिपाये शान्त पलकमें ज्वार ॥ 

fava इतनी निस्पृहता और, 

हृदयमें अनगिनती अंगार। 

हो गया है सौ गुना अधीर, 
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पीरको मेरी रह रह अरे, 
गया जो बार-बार झकझोर । 
बचा at गोपीवह्लभ ! उसे 
सलोने राधाके चितचोर ॥ 
( ४२ ) 

सुलगते ऋतुओंके ये हृश्य, 

न लेने देते सुखको साँस । 

एक ही साथ प्रागमें लगे, 

चुभो हैं जसे सो सो फॉस ॥ 
कहाँ छिप जाऊं मुझको नहीं 
दीखता कोई ऐसा ठौर। 
जहाँ पर नहीं ब्नूंगा अरे 
gone विरह-काल का कौर । 

दीखता नहीं कहीं भी मुझे 

आज ARH कोई सुख-ठांव । 

न मिलती तिलभर शीतल भूमि, 

प्रज्वलित होते हर तल पाँव ॥ 
यहाँ क्या इस जीवनसे लाभ 
नहीं जिसमें कोई आनन्द । 
बनाऊंगा यमुनाको गोद 


आज न लो Fn लो गोविन । 
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| ४७ | i 

जिया जाता अब ऐसे नहीं 

हर घड़ी सहते संकट घोर । 

सुनो ओ गोपीवल्लभ कृष्ण ! 

सलोने राधाके चितचोर ॥ 

{ ४३) 

सोचकर यों, पागलकी तरह 
दौड, जा, कालिन्दी के कूल । 
नमचकर यमुना माँको 
और लगा मस्तकपर TAHT धुल ॥ 

अश्रूष्लावित नयर्नोसे निरख, 

प्रेमसे नन्दगांव की ओर। 

किया सादर प्रणाम करबद्ध, 

बहोंसे होकर आत्मविभोर ॥ 
कहा फिर व्याकुल स्वरसे, कृष्ण ! 
जा रहा हूँ में अब गोलोक १ 
मिलूंगा तुमको भेया ! वहां, 
म करना सुनकर मेरा शोक ॥ 

लताओ ! gat! कूंज-करील ! 

कदस्बो ! अन्तिम राधेश्याम ! 

सुभग बरसाने ! राधे बहिन! 
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और फिर चढ़ा अध्यकी भाँति 
ब्रजधरापर नयनोंसे बूँद। 
कृष्णका प्यारा मनसुख हाय ! 


गया झट कालिन्दीमें कूद ॥ 
चतुर्थ तरंग 
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छा रही थो ah fet ओर 

लालिमा मधुरिम ललित ललाम । 

विटप-वल्लरियोंपर प्रिय विहग 

गा रहे थे जय राधेश्याम ॥ 
रागरंजित मादक उल्लसित, 
उषाने खोले. अपलक .पलक। : 
खिली. थी बाल. अरुणके संजु 
मदिर अधरोंपर स्वणम झलक॥ 

कर. रहे -थे. घण्टे घड़ियाल 

Me मन्दिर मन्दिरभें घोर । 

वन्दनाके स्वर सुन भर पुलक 

कुहकते थे द्वारोंपर मोर ॥ 

कर रहे थे अवगाहन-स्नान, 

भक्त-जन, कालिन्दीके कूल । 

भजन-पुजन संध्यासे निबट 

चढ़ाते थे सिरपर ब्रज-घुल ॥ 
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हो रही मन्थर गति से Ag 


भव्य रवि नारायणकी शक्ति। 

अर्घ्यं दे यमुना जलसे भक्त 

सर्मापत करते श्रद्धा भवित ॥ 
(४५) 


उठी थी कई दिवसके बाद 
राधिका होकर आज सचेत । 
चलो वह भी सखियोके साथ 


अतः यमुना-नहानके 
हो गया था मृदु तन अति क्षीण, 
लता-सी. लहर-लहर बेहाल । 
सहारे सखियोंके हो अवश 
चल रही धीमी डगमग चाल ॥ 


पहुंचते ही व्याकुल हो गयी 
देख यसुनाका श्यासल नीर। 
fora विद्य ति-सी चोंकी तड़प, 
जग गयी फिरसे सोयी पीर ॥ 


संभाला ललिताने तत्काल 
बाँहमें aig प्रेमसे डाल । 
बंध गयी हिचकी कह-'हा कृष्ण', 
नयनसे झरने प्रव 
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बॅधाया जेसे-तंसे धीर 
पुनः कर भाँति-भाँति परितोष । 
छलक आते थे फिर भी अधू, 
नहीं हो पाता था संतोष॥ 
( ७४६) 

अन्ततः सबने किसी प्रकार 

किया श्रीकालिन्दीमें स्नान । 

लगा ब्रज-रजका टीका भाल 

दिया दीनों दुखियोंको दान ॥ 
कहा राधाने फिर हो विकल, 
चलो सखि वन-विहारको आज। 
हो गये हैं कितने ही दिवस, 
नहीं देखे मेंने ब्रजराज॥ ` 

विशाखे ! देखो मुझको हाय ! 

लगा है जाने केसा रोग। 

हो गयी हूँ में कितनी निठुर, 

साध बठो जो ऐसा जोग॥ 
छोड़कर मिलना-जुलना सभी 
पड़ी रहती हूँ gaa गेह । 
निभाधो मैंने अच्छी प्रीति 

हाकीत ER ९ 
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हो गयी सो तो हो हो गयी, 
न होने दूंगी पर अब yay 
सिलूंगी नित्य श्याससे सखी ! 
वनोंमें कोयलिया-सी कूक ॥ 
( ४७ ) 
सखी वे आते होंगे नित्य, 
न पा करके फिर मुझको age 
तड़फते होंगे कितने हाय ! 
अरी! में मर जाऊं कह कहाँ ? 
चलो रो चलौ न रोको मुझे, 
खटकती अब पल-पलको देर । 
नहीं सुनतीं तुम, देखो अरे, 
रहा है सुरली सें वह टेर ॥ 
इस तरह भरकर मधुर तरंग 
and, दौड चली' तत्काल। 
चल रहो थी जो कुछ क्षण पूवे 
डगमगा गिरती पड़ती चाल ॥ 
सखी भी पाीछे-पीछे भगो, 
सभीमें छाया अनुपम मोद। 
छलकता था अतिशय उन्मत्त 
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es स... 


अन्तमें वन-विहारमें पहुंच 
घूमने लगों सभी व्रज-बाल ; 
पूछतों कूंजोंको भर नीर-- 
यहाँ आये थे क्या नंदलाल ॥ 
( ४८ ) 

लताओ ! चुप क्यो हो, ओ बेल ! 

बता तु ही अधरोंको खोल। 

नहीं आये थे क्या प्रिय कृष्ण ! 

गये जो प्राणोंमें रस घोल ॥ 

- कदम्बो ! तुम बतलाओ, लता- 
बेल तो करतीं हमसे डाह । 
श्यामने रुककर कितनी देर 
यहाँ देखी थी मेरी राह॥ 

अरे ! तुम भी चुप हो, तबओ 

करील भया ! तू हो कर दया । 

हाय ! मेरा प्यारा घनश्याम 

तुझीसे है क्या कुछ कह गया ? 
और फिर देख सभीको मौन 
गया राधेका धीरज छूट। 
कर गया सब हो को दुख-मग्न, 

in कक नाति विरहको, सहितान. 
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उतर आयीं जमुनाकी ओर । 

व्यथित ललिताने देखा चोंक 

कदस्बोंके झुरमुटको ओर ॥ 
1४०) 

किनारेपर नीचेकी 


झुकी थीं दो डालें अति सघन । 
नीरमें श्यामल छवि अवलोक 
छ्‌ रही हों wa प्रिय चरन ॥ 


sat पीले वस्त्रों सहित 
रुका उलझा है एक शरीर। 
झपटकर पहुँची उसके निकट, 
हो रहा था सन अमित अधीर ॥ 


विशाखा, ललिता जलमें उतर 
डालके ज्यों ही पहुंचीं पास। 
चीखकर बोली राधे! 
देख, यह है मनसुखको लाश ॥ 


हाय ! कर, राधा होकर विकल 
बहींसे पड़ी नीरमें कूद। 
देख feats साथीको दंशा, 
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चलों सब होकर विकल निढाल, 


ओर 


अरे, 
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विशाखाने राधा ली थाम, | 
उठा ललिता मनसुखकी देह । 
अन्य सखियोंका आश्रय लिये 
किनारे लायो सहित सनेह॥ 
( ५० ) 

निरीक्षण कर जानी यह बात, 

चल रही है साँसा अति मन्द ॥ 

भरा सबके मनमें उस समय 

एक अतिशय मीठा आनन्द ॥ 
निकाला पहले जल कर यत्त, 
वसन भीमे सब दिये उतार। 
*उढा चादर पहुंचाया ताप, 
ओर फिर किये अन्य उपचार ॥ 

इस तरह as बेठे वहाँ 

बीतने चला तीसरा पहर । 

खुले तब मनसुखजीके नैन, 

हर्षकी दौडी अनुपम लहर॥ 
स्नेहसे करती सार संभाल 
चलीं फिर सब बरसाने ओर । 
पहुंचते समय क्षितिजमें शेष 
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सनसुखेको समझा बहुभाँति, 
सुनाकर स्नेहिल मधुर प्रसंग । 
राधिका घर अपने ले गयी 
हृदयमें भर अति सोद उमंग ॥ 
( ५१) 
अतः फिर कई दिवस तक रहे 
मनसुखाजी राधाके गेह। 
gem रहे बबा वृषभानु 
सहित मेयाके भारी नेह॥ 
एक दिन ललिताको ले साथ 
गयो राधे संकेत-स्थान ! 
सनसुखा भी थे उनके संग- 
कृष्णका करते थे गुणगान ॥ 
आज थी राधा व्यथित विशेष, 
नयनसे बरस रहो थोपीर। 
विकल थी ललिता भी कम नहीं, 
मनसुखा भी थे अधिक अधीर ॥ 
एक-से मिल बेठे A सभी, 
बावरे पागल विरही मस्त। 
कृष्णमय थे तीनोंके प्राण, 
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चाहते थे कहना कुछ सभी, 


हो गये थे पर सभी अवाक। 

कृष्ण-रस ही, उस क्षण, उस ठौर, 

बना था केवल चित्र सवाक ॥ 
पञ्चम तरंग 


( ५२) 
पोरकी सीमा हुई विलुप्त 
विरहकी गलियोंमें जब डोल । 
नयनमें घनीभूत हो गये 
चित्र सुधिके तब दशा अबोल ॥ 
हटी, अकुलाई राधा, चला 
नयनसे अविरल अश्र -प्रवाह । 
विकल हो डूबी जिसमें स्वयं- 


सुतल,तल,अतल,वितलकी थाह ॥ 
व्यथित अधरोसे निसरे, विलख, 


कृष्णके मोठे नाम ललाम। 
कन्हैया, केशव, बाल-मुकुन्द, 
मदन-मनहर मोहन, घनश्याम ॥ 
वेणुधर, गिरधर, हे नॅदलाल, 
मुरारी, दामोदर, गोबिन्द | 
सलोने ओ मेरे चितचोर ! 
अरे क लक कक कप पक चा दाता SRSA 1) 
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दिखाएँ दिखाऊ कैसे तुमको हाथा 
हुआ जो उर मेरेका हाल । 
अरे आ एक बार तो देख, 
मनसुखा भेयाके गोपाल ॥ 
( ५३ ) 
छोड़कर मुझे बिलखती कृष्ण 
हुए हैं जबसे मुझसे दूर। 
हो गये हैं ओ मनसुब बोर ! 
नयनके तारे दोनों चूर॥ 
भूल बेठे हें स्वर पहचान 
श्रवण मोहन-स्वरमें हो लीन । 
सनसुखे ! शेष शक्तिको हाय ! 
ले गयी निष्ठुर मुरली छोन ॥ 
चुरा अधरोंका मधु संगीत 
दे गया विरह रागकी पीर। 
अरे सनसुख भैया ! किस तरह- 
दिखाऊं तुझे कलेजा चोर ॥ 
रख गया है छातीपर छली 
प्रणलेवा पहाइ-सा भार। 
हो गये हैं बिल्कुल बेसुरे 
Copp 0068» स्ह ॥/त्ार॥३॥11 Research Academ 
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[ x5 | 
भटकती हाँ ज्यों कोई पात | 
भटकता फिरे छोड़कर डाल। : 





न देगा क्या अब आश्रय कभी 
सनसुखा ! तेरा प्रिय गोपाल ? 
( ५४ ) 

लता, वन, कुंज, वल्लरी आदि 

रहे हैं संभी आज भी झूम । 

एक में हो हतभागिन हाय ! 

भरे रहती हूँ उरमें घुम॥ 
कुहकते हैं ले-लेकर नाम 
BMS नाच-नाचकर मोर । 
और में अभागिनो हर समय 
भरे रहती हू दुखकी रोर॥ 

नित्य पीते अब भी मकरन्द 

मधुप कोमल कलियोंके हाथ । 

और में अपना प्रेम-पराग 

लिये फिरती हू बनी अनाथ॥ 
मनाते हें उत्सव, आनन्द, 
चहककर डाल-डालपर विहग । 
और में अपने ही घर-हार 
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कर गयी है केसी दुदेशा- 

विरह-सागरकी बाढ़ विशाल । 

देख जा एक बार ही सही 

मनसुखा भैयाके गोपाल ॥ 
( xx ) 


रहो है जबसे सिरपर नहीं 
सखा प्यारे तेरेकी बाँह। 
कसकती है काँटे-सो हाय ! 
कलेजे वंशीवटकी छाँह ॥ 


अकेली जान मुझे असहाय 
सनसुखे ! कालिन्दीका atc) 
चुभोता है अन्तरमें अरे! 
एक ही साथ सेकड़ों तीर॥ 





घुल गयी हैं पीड़ामें स्वास 
मित्र तेरेको कर-कर याद। 
बस गया प्राणोंमें wage ! 
श्यामका दुखता विरह-विषाद ॥ 


00-0पानप।८ 


देखती हू नित उनको बाट 
बिछाये पथमें व्याकुल नेन। 
तरसते पल-पल आकुल श्रवण 


+फकककककककककककककककककककककककककककककककककक क ककक कृ कक कक कृकृ कुकू कक क क क के 
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लुट मेरा तन-मन चितचोर 
गया है ऐसा जादू डाल। 
न पल कल लेने देता मुझे 
मनसुखे ! तेरा प्रिय गोपाल ॥ 
( ५६ ) 
बिछुइकर माधवसे हो गयी 
सनसुखा वीरन ! दशा विचित्र 
बदलते रहते पल-छिन हाय ! 
हृदय-पटपर भावोंके चित्र ॥ 
कभी लगता है-जसे देख 
मुझे हँसती है सारी सृष्टि । 
और फिर ऐसा लगता कभी, 
कर रही है आँसुकी afer ॥ 
हँसाते कभी, रुलाते कभी, 
विहँसते मुरझाते-से फूल। 
विकल करती है जिनकी gua, 
कभी प्यारे लगते वे शूल॥ 
कभी लगती है इतनी मधुर 
बिरहकी दहकी-दहकी आग। 
कि जिसमें डूबों-इबी साँस 
बढ़ाया करती, रह्दै०० खु) Ul 
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और .. और फिर कभी जहर लज 
उसीके लाल-लाल अङ्गार। 
सजाते जब स्वासोको पुलक, 
सिलनके स्वप्न, बने WAIT 
( ५७ ) 
झूमता है मेरा हर रोम, 
कभी जब बनता ऐसा चित्र । 
कि जेसे घूम रहा है संग, 
सनसुखा भया ! तेरा मित्र ॥' 
और फिर हाय ! नहीं जब पास 
दीखता है वह जोंवनसूर । 
भटकते रहते व्याकुल नेत 
क्षितिज-सीमाओंमें अति दुर॥ 
कभी काटा करती है कुझ, 
कभी मिलता उनमें आवास। 
कभी भरती उरमें उन्माद, 
कभी तड़पाती है बरसात ॥ 
कभी ये काले-काले मेघ | 
मिलनके सुखका देते स्वाद । : | 
कभी भरते प्राणो में व्यथित व 
विरही एप्रीड़ा करनले स हा Research Acadef 
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हाय ! ag आँखमिचोनी नहीं 
कभी क्या हो पायेगी बंद । 
सतायेंगे कबतक यों, अरे! 
बिछुड्नेःमिलनेके ये छन्द ॥ 
( ५८ ) 

कितु जिस दिन था मैंने तुम्हें 

निहारा कालिन्दीमें, भ्रात ! । 

4 बढ़ रहा हे तबसे हर समय 

2 विकल पीड़ाओंका उत्पात ॥ 
सुहाता नहीं लुभाना प्रात, 
रिझाती नही सिंदूरी साँझ 8 
नहीं पाती हू लाखों जगह 
छिदे-टूटे इस मनको राँझ ॥' 

बनाते हैं अब वे सब स्थान 

हृदयमें  गहरे-गहरे घाव । 

जलाते हैं मेरा हर रोम 

मिलनके खट्ट-मीठे भाव ॥ 
आँख भर देखा जाता नहीं 
हाय ! अब नंदगांवकी ओर। 
उठाते हीं ऊपरको पलक 


i CC-0. | 6 है. भुरःभर.क़ोर ॥ 
| BER EE कुक कक कक क कक co चन्‍्क क क 








गिरी है ऐसी बिजली, अरे! 


राखको ढेरी हुआ शरीर! 

न देता निमिष मात्र भो साथ, 

मनसुखा बीरन ! मेरा धोर ॥ 
(५८) 


बुलायेगा 


सनायेगा अब मुझको कोन, 

करूगी में भो किससे सान । 

सोचते ही दुखसागर मध्य 

डूब जाता मेरा सुख-यान ॥ 
अब कोई नहीं 


मिलन-रसमें हो प्रेमविभोर । 
टीसता है कर-कर यों याद 
wage wat! ददं अछोर ॥ 


सुनायी नहीं पड़ेगी, 


हाय ! 


अरे, अब मुरलीकी मधु टेर। 
घूमते ही wad यह बात, 
गिरे बिजली-सी लाखों बेर ॥ 


हो गये हैं पर इतने वज्र, 
मनसुखा बींरन ! मेरे प्रात। 
तड़पते, घुटते, पिसते रहें- 
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दोखती नहीं . पल्लवित हाय ! 


हृदय-काननकी कोई डाल। 
कर गया जबसे वस्त्र-निपात, 
मनसुखे ! तेरा प्रिय गोपाल ॥ 
( ६० ) 
जगाता नहीं हाय ! अब कोइ 
असृत-सा घोल बड़े ही भोर। 
सालती है प्राणोंको हाथ! 
प्रात अब विहगवृन्दकी रोर॥ 
सजायेगा भी कोई नही, 
अरे ! कर पुष्बोंसे श द्भार। 
जानकर FH शूल-से हाय ! 
वस्त्र-भुषणके प्रिय अंबार ॥ 
मिलेगा नहीं हाय ! अब कभी 
मधुर मोठे करका सुस्पर्श । 
समझ निचिश्त, मेरा हर अङ्गः 
छटपटा रह जाता है तरस ॥ 
न होंगे क्या अब भैया ! कभी 
निठुर उस मनमोहनके दरस । 
| देख तो, मेरे आकुल नेम 
| ००-0० इक किक किक erin A Public Domain. Di AR, ह, दिसमबर ॥ 
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न जाने कंसे काले aE 

लिखे विधनाने मेरे भाल! 

ले गया लुट सभी सुख-चेन, 

: सनसुखा ! तेरा प्रिय गोपाल ॥ 

( ६१) 

एक दिन बढी असित जब पीर, 
गयो में भया! सेवाकुञ्ज। 
वहाँ भी मिला निगोड़ा हाय ! 
विरहका दहका-दहका पुञ्ज ॥ 

तड़पती थी हर व्याकुल बेल, 

सिसकता था हर लता-वितान। 

छिन गथी थी अधरोंसे हाय ! 

मधुर वल्लरियोंकी सुसकान॥ 
न पूछो उस स्थलका हाल, 
राससे जब-तब होकर श्रान्त । 
बिगतश्रम होते सबके साथ-- 
श्याम था हा ! कितना उद्भ्रान्त ॥ 

पीरकी व्यथा-भरी-सी हूक 

रही थी पात-पातसे फूट। 

हाय ! उन सबको ऐसे देख, 
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|... वहीं उस श्याम-कुझके निकट 


गिरी मैं हो बेसुध, वेहाल। 
न पिघला फिर भी निर्देय हाय ! 
मनसुखा ! नेरा प्रिय गोपाल ॥ 
( ६२ ) 

खोजती फिरती मुझको वहाँ 

तभी यह ललिता पहु चो आय । 

बंधाती थी रो-रोकर धीर, 

स्वयं भर-भर अति गहरी हाय ॥ 
पहुँच उस नीरकुडके निकट 
लगी हम होने पुनः अचेत। 
श्यामने बनवाया था जिसे, 
हाय ! इस प्रिय ललिताके हेतु ॥ 

सलिलको सहलाता था पीर, 

लहरका व्याकुल कलकल-गान | 

विलखता था सुनापन भरे, 

घ्राणमें जिसका हर सोपान ॥ 
रुदन हम दोनों करती रहीं 
वहापर बडी देरतक बेठ। 
रहा था जसे कोई हाय! 
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समझ तुझको अपना-सा दुखी 

सुना बेठी हू war! हाल। 

भर गया है नस-नसमें पीर, 

सनसुखा ! तेरा प्रिय गोपाल ॥ 
( ६३) 


कामबन, निधिबन, सधुबन-सभी 
जलाते हैं, बस, इसी प्रकार । 
निकलते हैं at! फिर भी नहीं, 
अरे इन प्राणोंको धिक्कार ॥ 


कृष्णके जाते हीये हाय! 
गये क्यों नहीं निकल भर हूक ? 
fagsa ही मोहनके अरे, 
बिलखकर हुए न क्यों सो टूक ? ॥ 


बसाये 


अभागे पाते कल पल-निसिष 
न, जलते रहते हैं विन-रात । 
एक ही धुनमें रहते मग्न, 
न सुनते और किसोकी बात ॥ 
qa हैं चुपचाप, 


न जाने पागल केसा मोह! 
सतानेपर भी जिनको हाय ! 
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समझ बेठे हैं शायद अरे-- 
कभी तो आयेंगे नंदलाल। 
निठुर हैं इतने नहीं कदापि, 
हाय ! ag प्रिय कोमल गोपाल ॥ 
( ६४ ) 

सनसुखे ! यही आशका तन्तु 

बना है स्वासोंका आधार। 

नहीं तो अबतक कबकी छोड़ 

भाग जातों तन-कारागार ॥ 
और फिर में ही तो हू नहीं 
अकेली व्रजमें अधिक अधीर । 
यशोदा मेया भी तो नहीं 
सह रही होंगी कुछ कम पीर ॥ 

सुना है वे तो निशदिन तड़प 

भरा करती हें ऐसी हाय । 

जिस तरह डकराती है, अरे ! 

fags बछड़ेसे कोई गाय ॥ 
कई दिन सोचा है धर धीर, 
चली जाऊ भैया ! नँदगाँव । 
बिलखती उस मैयाके अरे, 
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faq सखते ही घरका द्वार, 
विवश गिरतो हू हुई निढाल। 
मिञ्चंगी कंसे उससे, हाय! 
get जिसको गोदीका लाल ॥ 
_ 9 Cae) 
देख मुझको माधवके साथ, 
पर धरते ही घरके द्वार। 
झूम सुखसे, छातीसे लगा, 
प्यार करती रह-रह पुचकार ॥ 
मलाई-माखंन-मिश्रीं हाय ! 
खिलाती जो कर-कर मनुहार । 
निरखती हम दोनोंकी ओर, 
बलया लेती सो-सो amu 
हाय! उस साका get हृदय, 
नयनके आँसुको जलधार । 
फटी छातीके अन-गिन हक, 


mat पीडाओंका ज्वार ॥ | 





> 


विलखते अधर, कॉपते चरण, 

थरथराते हाथों की पीर। 

हाय उस करुण मुति को देख, 
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न जाने देते मुझको वहाँ, 
मनसुखा भैया ऐसे ख्याल । 
कर गया है हा ! कितना विवश, 
कृष्ण, केशव, माधव, गोपाल ve 
Gees). 
हाय उस घर के आँगन हार, 
रहे होंगे कितना! दुख ढाल । 
छुप गया है प्राणों का प्राण; 
खेल कर जिसमें बारह साल ॥ 
दिखाई देते होंगे हाय, 
अनेकों विकल विलखते दृश्य । 
तड़फत! होगा जिनसे विधा- 
और भो व्याकुल बना भविष्य ॥ 
सूनाती होगी . हर दीवार, 
अरे जब. गीले गीले गोत ६ 
हाय तब वर्तमान कीं और, 
बढ़ाता होगा पीर अतीत ॥ 
मनसुखा भया तू हो बता, 
हाय क्यों उस घर का संसार । 
न मेरे ही ऊपर बन निठुर, 
९ In २००॥८पैरक। एबर्सं बिग" ००५अH त" Academy 
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मनसुखा बीरन ` मेरे हाय, 

किस तरह पूरू उर के साल] 

और भो करता गहन कुरेद, 

याद से तेरा प्रिय गोपाल ॥ 

{ ६७ ) 

देख यों मुझको व्याकुल विकल, 
व्यथित पीड़ित निरीह असहाय १ 
न फटती धरती भी तो अरे, 
समा जाऊं में जिसमें हाय ! ॥ 

अरे दिनकर ! कर तू हो दया, 

जला दे, जोडू तेरे हाथ। 

कर लिया है प्राणोंने. मेल, 

मुझे छल, विरह-ज्वालके साथ ॥ 
अरे ओ ! नील-निलय क्या नहीं 
तुझे भी आती मुझपर दया?! 
उठा ले तू ही फेला बाह, 
रासे तो, अब जी भर गया ॥ 

अरे मुझ हतभागितिकी आह, 

नहीं सुनता है कोई आज ॥ 

हाय! क्या में हो पदा हुई, 

ली लेकर ऐसा भाग १ 
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इस तरह हो व्याकुल छटपटा, 
तड़प मछली-सी और कराह। 
लोटने लगी धरणिपर हाय ! 


भर्न-मन राधा भर-भर आह ॥ 
षष्ठ तरग 


(६८) 


उस समय देख दशा इस भाँति, 
छूट गया वसुन्धराका धोर । 
पवनके हुए द्रवित उच्छवास 
THe उरसे बरसी पीर ॥ 
विकल हो तडप उठी छटपटा, 
मिलन-थलको हरेक प्राचोर । 
रो पड़ा हिलकीभर सनसुखा 
डालपर सिसके बेठे कोर ॥ 
बहु चला अविरल अश्न -प्रबाह 
बाध उरके धीरजका तोड़। 
हुई विह्वल ललिता, दुख. गया- 
कलेजको बेत्रह झिझोड़ ॥ 
उठा राधाको छाती लगा : 
mat रख मस्तक चुपचाप | 
we अःचलसे रह्‌-रह अश्च 
i लगी करने अतिशय अनुत 
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दिशाओके अकुलाये प्राण, 
आह भर डोल गया भूगोल | 
बहे गद्गद्‌ स्वरसे जिस समय, 
विकल मनसुखके faa बोल ॥ 
(६८) 
नरो दीदी! हा ऐसे बिलख, 
देख मुझ वज्त्र-हूदयकी ओर । 
सोतके मुहसे भी जो निकल, 
जी रहा रह gad सरबोर ॥ 
इस तरह तड़पानेसे कभी, 
न निकलेंगे ये आकुल प्राण | 
छटपटानेसे हे भेरी बहिन ! 
न पाओगी इस दुखसे त्राण ॥ 
एक दिन इसी भाँति में और, 
जा फंसा मात यशोदा-गेह । 
वहाँ भी बिलकुल तेरी तरह, 
विकल देखा था AA नेह ॥ 
उसीने बना दिया था मुझे, 
बावला इतना, जो सें ऊब। 
जानकर जीवन दुखमय घोर, 


गया था कालिन्दीमें इब ॥ 
SFE Pale Rue Remain कि कक bie MipnalahpimbRiesearabApadem कद 
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i कितु अब दीदी ! तुमको देख, 

मिला हे अनुपम नया प्रकाश | 

कला जीनेकी जागी भव्य, 

हुआ हँ अबके नहीं हताश ॥ 

(७०) 

सोचता हू जब खोना प्राण, 
नहीं अपने हाथोंकी बात। 
किस लिये घुला-घुलाकर इन्हें 
वृथा ag ata भीषण ताप ॥ 

कृष्णमघ होकर जब ये स्वयं, 

सदा करते हें उनकी याद। 

बहिन ! तब बोलो केसे ठीक, 

उन्हें पहं चाना बिषस विषाद? ॥ 
अरे वे प्राण बने जो स्वयं, 
सलोने साँवरियाका ` गेह। 
लगाना उसमें दीदी ! आग, 
कौन-सा है बोलो यह नेह? ॥ 

हाय ! जिस मन-मन्दिरमें बिठा, 

प्राण करते मोहनसे रमण। 

कहाँका दीदी ! यह उपदेश, 
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अतः जब जोना हो है हमें, 

सौखनी होगी जीवनकला । 

नहीं तो लुट जायेगा बहिन ! 

आजतक जो कुछ भी है मिला ॥ 

( ७१ ) 

प्राणकी भट्टीमें जो सुलग, 
प्रज्वलित रहता है दिन-रात । 
न जिसको रंच मात्र भी ऋभी, 
बुझा पाती हगकी बरसात ॥ 

अग्निमे घृत-आहुतिकी भाँति, 

और भी जाता है जो भड़क । 

पजलती रहतो है हर साँस, 

न जलती फिरभी gaat कड़क ॥ 
उबलता रहता पल-पल प्यार, 
कढ़ाईमें ज्यो स्मृतिकी, उफन | 
बदलता रहता क्षण-क्षण रंग, 
लपटकी बढ़ती ज्यों-ज्यों तपन ॥ 

कि | जिसमें. नव निर्माण, 

अन्तमें आता हे वह हृश्य । 

चमक उठता कुन्दत-सा बहिन ! 

क्षण बन म र भविष्य ॥ 
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खोंलता है दीदी ! जो जटिल- 
aga उलझी जीवनकी गिरह्‌ । 
किस तरह हो सकता है कहो-- 
प्राणलेवा वह साथी विरह ॥ 
(७२) 

मिलन भो वसे तो अति मधुर, 

प्राणमें भरता है उन्माद । 

न फिर भी कम मोठा है बंहिन ! 

प्रतीक्षित उत्कण्ठाका स्वाद ॥ 
प्रेसके तिल-तिलं नूतन भाव, 
मिलनमें पीते हैं रस शान्त। 
कितु अमृत-रस पीती सदा, 
बंहिन ! पपिहाकी प्यास अशान्त ॥ 

प्रेमे ' भावोंको संयोग, 

बनाता मधुरस पिला सुषुप्त । 

सुनाता जागृतिका संदेश; 

वियोगी प्रेमीका उर ay ॥ 
कितु कहेनेका आशय नहीं, 
बिछुड़नेको ही करें संयोग । 
परिस्थितिकी है यह तो बात-- 
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ठीक है पीना ही तब बहिन 
हमें उसका भी प्रेम-पराग। 
रागका रस जब हमने पिया, 
लगायें क्यों ना हृदय विराग ॥ 


( ७३) 
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किया करता प्रेमीका हृदय, 
निरन्तर प्रेमास्पदका ध्यान । 
उसीके भजन, मनन, गुण-गान, 
कोतंन, चिन्तन-रसका पान ॥ 


शमन होतो जब अपनी चाह, 
प्राणपतिकी चाहों में इब। 
न रहती है तब कोई भ्रान्ति, 
तक, मीमांसा, भटकन, ऊब ॥ 


शुद्धतम, सुरभित पुष्पित, हृदय 
इस तरह तज अग-जगके खोट । 
मस्त मधुकर-सा नित रस-पान- 
करे प्रिय चरणकमलमें लोट ॥ 


सधेगा उस क्षण स्वयं समत्व, 
लगेंगे शाप मधुर वरदान । 
सतायेगा तब कोई नहीं, 
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सर्मापत हो जब थों सम्पूण, 


प्रेम प्रमास्पदमे हों विलय! 
लगेगी धरती गाने गीत, 
geq faa बरसायेगा निलय ॥ 


( ७४ ) 


` अतः मेरा तो निश्चित हुआ, 
, आजसे सुन लो दीदी ! ध्येय ॥ 


बहो होगा अब साधन, सिद्धि, 
योग जप-तप, उपमा-उपमेय ॥ 


घूमकर व्रजके हर घर-गांव, 
गलीं द्वारे यह मधु संदेश ॥ 


सुनाऊंगा मत कोई सहो; 


आजसे कृष्ण-विरहका क्लेश ib 


प्रेमका नहीं कभी आदश, 
करे निज प्रेमास्पदकों दुखी । 
डलहने देना दुखमें सुलग, 
भावना है केवल मनमुखी uv 


अरे जिसमें सुख पाये सदा, 
हमारा. प्यारा सुन्दर श्याम । 
करो अब सिहा-सिहा कर सभी 
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चाहता है वह, उसका विरह, 
सहें हम बनकर धोर गभीर १ 
करें ना उसको कभी उदास, 
सुनाकर अपनी-अपनी पीर ॥ 

(७५ ) 

बुझाने निकला है ag कृष्ण, 

धराको छातोके अंगार 

उठाने, भक्तोंके उर रखे, 

अनेकों ata अम्बार ॥ 

k रहे हैं लूट अभी सुख-चैन, 
कंस-से भो अति दुर्जय दुष्ट । 
उन्हें करना है देखो अभी; 
तुम्हारे गिरधारीको नष्ट ॥! 

अरे, तब शोभा देता नहां, 

हमें कर कर भारी अनुतांप १ 

वहाँ उस पुण्य-कार्यमे लगे 

श्यामको पहुचाये संताप ॥ 
कर tele वह जो कुछ वहाँ, 
उसीको यहाँ बना कर लक्ष। 
करें उन भावोंका विस्तार, 

सजाकर अपने झुलसे वक्ष ॥ 
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बनाया है जब उसने स्वयं, 
प्यार देकर हमको निष्काम । 
प्रणयको पा ऐसी सोगात, 
न मंगलमय मिटना हर याम ॥ 
( ७६ ) 
उठो दीदी! तो आँसु ato, 
कृष्णका लेकर प्यारा नाम। 
सुनाओ ऐसे पावन गीत, 
गा उठे कण कण राधेश्याम ॥ 
करो ललिते ! अब रोना बंद, 
छोड़ दो तुम भौ विरही भेष। 
सुनाना है सखियोंमे पहुँच, 
तुम्हें भी मोहनका संदेश ॥ 
समयपर चेत गये .हम सभी, 
अन्यथा बढ़ती इतनी आग। 
पजल जाती यह सारी सृष्टि, 
न हो जाता क्या बड़ा अकाज ? ॥ 
प्रथम तो करना है यह काम, 
इकट्ठे कर सब गोपी-ग्वाल । 
न मिटाओ सबके मनकी पीर, 


CC-0. बनाकर ₹०wपफनप०'हुड्‌थ भक्षिन्‌ (fe कप Academy 
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धन्य हैं दीदी ! सेरे भाग, 
मिले जो तेरे चरण ललाम । 
बिदा कर, दे अशीष, नित रह, 
झूमता गा “जय राधेश्याम'॥ 
(७७) 

विकल राधाने उस क्षण झूम, 

प्रेससे होकर आत्म-विभोर । 

लगा छातीसे, बरसा स्नेह, 

कर दिया मनसुखको सरबोर ॥ 
कहा फिर “भैया ! तु है धन्य, 
धन्य है तेरा पावन प्यार। 
कर दिये शीतल तन सन प्राण, 
विरहका हटा हृदयसे ज्वार ॥ 

किये थे उद्धवने उपदेश, 

तुम्हें भी होगी उनको याद । 

न उनसे रंच मात्र भी दूर, 

हुआ था मनका बोझ विषाद tt 
न्यायकी तर्क, ब्रह्मका रूप, 
ज्ञानको बात, योगकी रीति । 
न समझी तिलभर भी मतसुखे ! 

CC-0. In Public Ral, न-मोहन को प्रीति ॥ 
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कितु तेने तो ऐसा मधुर, 
सजाया प्रियका कर्मठ रूप । 
निरखकर पहलेसे भी अधिक, 
रोझ कर मैं बन गयो अनूप ॥ 






— 


( ७८ ) 
(बन्धु जाओ ! निश्चयमें लगो, 
करो पुरा प्रिया आदेश | 
करें हम सबकी रक्षा सदा, 
कृष्ण केशव माधव प्राणेश ॥ 


हमारा उनका नाता नित्य, 
भला कब हो सकता है दूर? 
दूर होंगे जितने ही और, 


बसँगे 


प्राणोंमें भरपुर ॥ 

चलो ललिते ! अब तो ढल गयी, 
अमा-सी कालो-काली रात । 
खिल रहो है वह अरुणिम उषा, 
सजा अधरोंपर मधुर प्रभात ॥ 





सचलती है स्वासोंको वेणु, 
स्वरोंमें भरकर मीठे नाम। 
कृष्ण केशव गिरिधर गोविन्द, 


CC-0 FR bone ओोहन ०५ घनोश्य्ास Research Academy 
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gat कमल-नयन, कसारि, 
नित्य नव-सुन्दर आनदकद । 
सलोने साँवरिया नंदलाल, 
“जयति जय वृन्दावन ब्रजचन्द' ॥ 
सप्तम तरंग 
( ७४ ) 
सुनो भैया ! ठहरो, इस भाँति, 
न जाओ कर सत्संग समाप्त | 
रुको तुम भी माँ ! थोड़ी और- 


बहिन ललिते ! सुन लो दो बात ॥ 
सात दिन परछाईकी तरह, 


लगाये रहे मुझे जब सग । 
रहे लिखवाते मुझको रुला- 
करुण गीले दुख भरे प्रसंग ॥ 
` बिना पुछे अब सेरी बात, 

ले जाना होगा क्या ठीक 

सदा छोटोंके मनको रख, 


बडोंकी यही सनातन लीक ॥ 
गया है वैसे तो पथ मोड़, 


सात दिनका स्वणिस सत्संग । 

कितु भैया ! कुछ भाया नहीं- 
तुम्हारा अन्तिम मुझ प्रसंग ॥ 

यकि al Digtizech Wa य 
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an बन्छ 


आप सबके प्रेमिल सन देख, 

उसड़ आये हैं मेरे भाव। 

उन्हें सुनकर मुझको भी ओर, 

दिये जाओ दो-एक सुझाव ॥। 

(5). 

अग्निमें जलकर तत्पश्चात्‌, 
शुद्ध होता सोना जिस तरह। 
आप सब भी वेसे ही पुणं, 
हुए हो झेल आग-सा विरह ॥ 

ओर Fat तो भैया ! खेल, 

जानपर, जानी जोवन-कला । 

रक्तके आँसूसे ही सोंच, 

सुमन शाश्वत पाये हो खिला ॥ 
और फिर, स्वयं प्यार कर किया, 
कृष्णने तुम सबको निष्काम | 
दूर रहकर भी करता रहे-- 
प्यारकी वर्षा आठो याम ॥ 

कृष्ण-रसमें' डबे इस भांति, 

'कृष्णमय है तुम सबके प्राण । 

तुम्हारे रोम-रोम प्रतिः श्वास, 
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अतः तुम सबके सब हो र 

“प्राप्त निश्चय के प्रे योग्य । 

कितु कुछ सोचो उसके लिये-- 

पुर्णतः है जो अज्ञ, अयोग्य ॥ 

(=a) 

नहों में wa भैया ! लेश- 
सात्र भी कृष्ण-नासका सार | 
न तिलञ्चर भो पनपा है कहीं, 
हृदयमें कृष्ण-चरणका प्यार ॥ 

न श्रद्धा-निष्ठा हो कुछ जगो-- 

पडा है उर at ही सुनसान । 

जगतृके ही चिन्तनमें लिप्त, 

हो रहा श्वासोंका अवसान ॥ 
सताते हैं जब भैया ! मुझे, 
हर समय लोभ-मोह-सद-कास । 
क्रिस तरह भायेगा तब मुझे, 
कहो माँ ! तुम्हीं कृुष्णका नास ॥ 

पतित हू इतना, मेरे पास 

नहीं है रंच मात्र सद्‌ गन्ध । 

मिलेगी रोस-रोम्नरसें तुम्हें, 

सेरे अतिशय क MS F 
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अतः आयेगा भैया ! नहीं, 
तुम्हारा निश्चय मेरे काम। 
निवेदन है मेरा तो और, 
इसीसे चरणोंमें सुखधाम ॥ 
(८२) 

सुनो माँ ! पहले तो तुम करो, 

कृपाकी मेरे ऊपर wT) 

बाँध लो श्रीचरणीके साथ, 

स्नेहसे मेरी जीवन-डोर ॥ 
हटाओ फिर अन्तरमें भरे- 
वासनाओके चित्र अनुप । 
सजाओ agate निष्काम, 
प्रेममय अपना पावन रूप ॥ 

सातूवत्‌ भावोंसे हे जननि ! 

` कराओ सकल सृष्टिका नमन । 

और तब कृष्ण-चरणमें डाल, 

सौंप दो उनके श्यामल चरण ॥ 
प्राणको पुलकित, उरको द्रवित, 
श्वासको सुरभित आठो याम | 


बना दो माँ ! रसनाको रटा, 
C-0. In Public Domai दीह by iit “स Academy 
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EEE 
जगाकर धीरे-धीरे जननि ! 
हृदयमें ऐसे प्रभुका य्यार। 
उठाना, कर देना आरम्भ, 
यादके कभी-कभी फिर ज्वार ॥ 
( ८३) 
नित्य फिर रह-रह बढ़ने लगे 
श्रवणकी व्याकुलता. इस तौर! 
कुषण-चर्चाओंके अतिरिक्त, 
जगत्‌की बात न भग्ये ओर ॥ 
कृष्ण-गुण गाये, AA, लगे- 
स्वरोंको कृष्ण-गानका स्वाद 1 
रहे तन. रोमाश्चित हर समय- 
कृष्णकी कर-कर पल-छिन याद ॥ 
इस तरह माँ ! जब रहने लगे-- 
प्राण तन-मन रसमें सरबोर । 
हँसँ, ma झूमें, हो मस्त, 
tat डबे, आत्सविभोर ॥ 
उसी क्षण करना इतना और, 
बनाने कुन्दन सेरा भाग। 
लगा देता aa कहीं 
अन्तमें माँ! वियोगको आग ॥ 
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आज तो बस, इतनी-सी भीख । 

मनसुखा भेयाके . रह संग, 

मुझे तो यही सिली है सीख ॥ 
( 5४ ) 

पुनः यह तुमसे भी है विनय, 

अरे भैया ! मेरी करबद्ध । 

बिना इस महामन्त्रके कभी; 

न हो पाऊंगा शुद्ध-प्रबुद्ध ॥ 
जगत्‌-ज्वरसे पीड़ित हो रहे, 
बन्धु ! मेरे सब तन-मन-प्रान । 
. ठीक कर सकता है बस, इसे- 
कृष्ण-प्रेमासृत-रसका पान ॥ 

और फिर पाने शाश्वत स्वास्थ्य, 

रोकने भावी विषम अनिष्ट । 

औषधी राम-वाण है यही, 

अनुभवी, केवल विरहारिष्ट ॥ 
कर चुके हो तुम भो उपयोग, 
रोग अपनेमें इसका स्वयं । | | 
अत: तब भैया ! मेरे लिये, | 
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पिला दो मुझको भी कुछ ve, 
मधुर इस विरहासवके आज । 
सहारे तेरे A भी बन्छु! 
जगा लूँ अपने सोये भाग ॥ 


(८५) 
श्‍वास-कुझोंमें मीठी 


प्राणके आँगनमै चितचोर, 
रिझाया करे कभी कर नत्य। 
चुराकर छलिया खाया करे, 
हमारे मनका माखन नित्य ॥ 


हृदय-काननमें लकुटी लिये, 
ग्वाल । 
चराता फिरे गाय-गोवत्स, 
कन्हैया गोपालक नेंदलाल ॥ 


बटोरे संगो साथी 


झूमते रहें देखकर जिसे, 
हुए रोमाद्चित रोस-कदम्ब । 
रहें भैया ! केबल घनश्याम, 


CF PDE oan, Pts by Mulan मह po, अवलग्न ॥ 
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वेणु, 
बजाये थिरक-थिरक नटराज | 
प्रणय-रस बरसाकर दिन-रात 
भिगोता रहे मुझे रसराज ॥ 
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भावना FCAT उनके चरण | 
बनें इस जीवनके आधार, 
वही करुणामय अशरण-शरण ॥ 
(८६) 
याद कर-कर माधवको सदा, . 
तड़पते रहें श्वासके विहग । 
विरहमें एक बार तो पूर्ण, 
प्राणका पंछी जाये सुलग॥ 
मिलें मतके पगको हर ठौर, 
बिरहके amet ही दहक। 
कृष्ण-आश्रय ले बढ़ते रहेँ, 
न जायें रंच सात्र भी बहक॥ 
भले हो कर दें बिल्कुल नष्ट, 
उपल पाषाण विरहके बरस। 
तड़प कर गाये राधेश्याम, 
आशका पपिहा फिर भी तरस॥ 
मिलनकी जगह विरहकी घटा, 
भले ही गरजें कर अति घोर । 
कुहक कर कृष्ण-कृष्ण ही कितु, 
MS मौ पालिका 


कककककककककरक | 


f 
- | | 
चूमती रहें बहाकर A, | 











नहीं भय भैया ! मुझको भले, 
लगे यह ऐसी भीषण आग । 
दीखता है मुझको तो faa 
इसीमें अपना फूटा भाग ॥ 


( ८७ ) 


यशोदा मेयाका बह चित्र, 


नयनसे हटे न अब दिन-रेन। 
देखकर जिसको तुम भौ बन्धु ! 
हो गये थे कितने बेचेन॥ 


सोचता हुँ जबतक उर मध्य, 
जगेगी नहीं इस' तरह पींर। 
छिदेंगे नहीं प्राणमें एक, 
साथ ही जबतक सो-सौ तीर ॥ 


उस समयतक यह मेरा हृदय, 
वज्र निदेय निष्ठुर पाषाण । 
न पायेगा निश्चय ही बन्धु! 
जगतूको तृष्णाओंसे त्राण ॥ 


इसे तो भाते अब भी सदा, 
विषयभोगोंके तुच्छ विचार । 
रिझाते नहीं कृष्णके चरण, 


CC-0 कित; BUT BAT कका 


कककककककककककककककककककककक 
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करा दो इस भटकेको भ्रात! 

श्यासके मधुर प्रणयका बरण। 

मिटा सकते हैं इसकी भ्रान्ति, 

वही बस, केवल अशरण-शरण ॥ 

( ८८ ) 

और भैया ! बह दिन भी सुझे, 
` ` अभोतक ज्यो-क्रा-त्यों है याद । 
हृदयमें ` ददं, प्राणमें पीर, 
श्वाससें अति व्यापक अवसाद ॥ 

अमित आकुल व्याकुल तुम हुए, 

खड़े थे कालिन्दीके तीर। 

गये थे प्राणोंपर हीं खेल, 

कलेजा उस क्षण मेरा चोर ॥ 
तभीसे मीठी-मीडी चाह, 
बस गयी है प्रागोंमें हाय | 
प्राप्त करने ऐसो ही शक्ति 
तड़पते हैं ये अति असहाय ॥ 

आत्म-हत्याका आशय नहं, 

यहॉपर भैया ! मेरी बात। 


| चाहता हु में तो इस तर | 
4 CC-O. In Public ००१कुसप्ख”गही” “सजल Research nit | | 
SRE कक कक कक कक कक कफ | 


PRERPR pp ppp कूबत्क कक क ? 











प्रीति कर प्रेसपात्रके लिये, 

जगे इतना पावन सम्मान | 

प्रेससे सना महा आनन्द, 

प्राण तकका करदें बलिदान ॥ 

(८८) 

विकलता श्रीचरणोंक्री भो न, 
भर रही है कुछ कम उत्साह । 
जिसे देखा है लिखते समय, 
स्वयं कर अविरल अभ्रू-प्रबाह ॥ 

बिलख कर ही जब तुस पा सके, 

अन्तमें सुखमय शाश्वत शान्ति । 

क्यों नहीं सुझको भी फिर बन्धु ! 

मिटा लेने दो अपनी भन्ति ? ॥ 
तुम्हारा निश्चय तो मनसुखे ! 
प्रेमका है अन्तिम आदश । 
जहाँ रहता है मनमें नहीं, 
लेश भर भी आमष-विमर्श ॥ 

बने प्रेमी, प्रेसास्पद एक, 

जहाँ करते हैं नित्य विहार । 

साधनाका यह अन्तिम रूप, 
CC-0. In Public हो वनी गिल DRIES र! 
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अतः wat! अपनी gt तरह, 
कराओ मेरा शुभ आरम्भ । 
सौंप कर कृष्ण-चरणका प्रेम, 
रुलाओ मुझको भी हे अम्ब ! ॥ 
(८०) 


जिस तरह स्वयं कृपा कर किया, 
सात दिन aay स्वीकार । 
करो वसे हो थोडा ओर, 
अधमपर दया पूर्ण उपकार ॥ 


बड़ोंके दर्शनके फल बड, 


यही है परम्परासे सुना। 


निमिष भरका पावन सत्संग, 
फलित होता होकर सौ गुना ॥ 





ree 3 \ त नी त न नन न... 


दया तब करो, श्यामके सखे ! 
करो प्रिय मधुर प्रेमका दान । 
द्रवित हो राधे माँ! हँ शरण, 
देवि! दो ऑसूका वरदान ॥ 





बहिन ललिते ! छ तेरे चरण, 
हो रहा हूँ मैं विनयावनत । 


Pat ऐसी, जलता. ह 
00-0. In Public Romain. Digtized by Muthulakshr& Research Academy 
Bs मैं 


स्मृतिमे में अनवरत ।; 
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निरख कर प्रेमहष्टिसे सभी, 
धरो मेरे सस्तकपर चरण । 
धुल जिनकी निश्चय ही मुझे, 
करायेगी प्रभु-पदका वरण ॥ 
अष्टम तरग 
प्रभुःस्तवन 
(८१) 
कंस-केशो-कंदन सुखपु ज, 
कृष्ण, केशव हे कलिमलकदन ! 
कल्पतरु कलित कलाके कुज, 
कष्टहारी करुणाके सदन ॥ 
aah कारण, कर्ता कमें, 
कालके काल, कृपाको कोर । 
करो, करुणामय करूणासिन्धु, 
कृपाकर कलि-क्लेशोंको ओर ॥ 
कलामय कर-कराके कथा- 
कोतंनका कलिहारी गान। 
कणे-कुहंरोंको करो कृतार्थ 
कमल-कर करें सदा कल्यान ॥ 
कलाधर कल्मष कोटि, करोड़-- 
HL कातर कर क्रोध कराल । 
कल्पता कविताके कल्लोल- E 


atl करुणा करवाल ॥ 
U ee sibie BE Bo In Public DAD, लो 2४,000 ककीिशकिंकफललभान लान = iy 
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र 
जता 
मनसुखा भैयाके गोपाल, 
गोपिकावल्लभ राधारमण । 
बरसतो रहें कृपाकी घटा-- 
सदा ऐसे ही अशरणशरण ॥ 

( ६२) 
मदनमोहन माधव मनहरण, 
तरण-तारण दुखहरण ललाम | 
वेणुधर गिरधर नटवर मधुर, 
चक्रधर दामोदर सुखधाम ॥ 
व्रजेश्वर ब्रजपति व्रजके प्राण--- 
त्राण ब्रजजीवनके, त्रजराज । 
रसेश्वर रासविहारी रसिक- 
शिरोमणि रासेश्वर रसराज । 
मुरारी मदमोचन मधुरेश, 
मधुप, मनके मधुमय मकरन्द | 
सलौने मुरलीधर चितचोर, 
विहारी माखनचोर सुकुन्द ॥ 
अच्युत नारायण वसुदेव, 
श्रीपतिलक्ष्मी-पति श्रीराम । 
राम राघव रघुपति र 


राज, 
in Digti |) Academy 
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मनसुखा भेयाके गोपाल, 
गोपिकावह्लभ राधारमण । 
बरसती रहे कृपाको घटा- 
सदा ऐसे ही अशरणशरण॥ 


( 5३) 


ओम्‌ तत्‌ सत्‌ पुरुषोत्तम पूर्ण, 
विनायक fag बुद्ध गोविन्द । 
सत्य सविता रवि पावक शक्ति- 
अमृतमय अनुपम ATH ॥ 


विष्णु विधि शेष महेश सुरेश, 
विधायक व्यापक अजर अछेद | 
भुवनपति, अमर, अनन्त अनादि- 
सच्चिदानन्द अखण्ड अभेद ॥ 


विश्वपति विश्वरूप fay प्रभो ! 
विश्वके पालक पोषक काल । 
विश्वव्यापक हे विश्‍वाधार--- 
विश्वजित्‌ विश्वेश्वर प्रतिपाल ॥ 


सनातन ईश्वर अज अनवद्य, 
पूज्य वन्दित जग एक त्वसेव। 
जयति जय अकाल faa, आत्म- 
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मनसुखा भेयाके गोपाल, 
योपिकाचल्लभ राधारमण। 
बरसती रहें कुपाकी घटा- 
सदा ऐसे ही अशरणशरण॥ 
( 58 ) 
नटेश्वर नेंदनस्दन नटराज, 
asta गोपीपति गोपेश। 
व्रजपते व्रजभुषण AAT, 
ब्रजबिहारी व्रजराज व्रजेश ॥ 








यशोदासुवन देवकीलाल, 
सखा ग्वालोंके प्राणाधार। 
कन्हैया कालीनाग  नथेया, : 


eat मेयाके सुकुमार ॥ 
रचेया रास, चरेया गऊ, 
हरेया सुरपतिका अभिमान । 
बसेया ब्रजके प्यारे कृष्ण--- 
बजेया वंशीके भगवान ॥ 

चुरेया मन छलवेया प्राण, 

बचेया व्रजके हे सुखकन्द । 

1 -चरणमें विनयावनत प्रणाम- 


'जयति जय वृत्दावन-त्रजचन्द F 
४ककूव बबिकिके fryers tea yen uthulakshmi Research Academy 4 
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मनसुखा भैणाके गोपाल, 
गोपिकावहलभ राधारमण | 


- बरसतो रहे कृपाको घटा- 


सदा ऐसे ही अशरणशरण ॥ 


(८५) 
जानकीजीवन श्रीरघुवीर, 
रुक्मिणीपतते राधिकाराध्य । 


कंस-विध्वंसक निशाचरारि-- 
हारकानाथ सिद्धिके साध्य ॥ 


देवकीनन्दन यढुपति विमल, 
केसिहा कंस घेतुकॉरिष्ट । 


धनु्धर रामच रघुवंश- 

शिरोमणि राघव रास वरिष्ट ॥ 
रघुपते रावणारि रघुनाथ, 
जानकीवल्लभ हनुमन्तेश । 


संखधर श्रीपति श्रीनिधि श्याम, 
द्रौपदीरक्षक हे भुवनेश ॥ 


| CC-0. In Public Domain, Digtize 
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जयति जय गोकुलेश लोकेश- 
पतितपावन कृपालु कमलेश । 
पदमलोचन कामोद अनंग, 
दयामय दयानिधे हृदयेश ॥ 
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मनसुखा भेयाके गोपाल, 

गोपिकावल्लभ राधारमण । 

बरसती रहे कृपाकी घटा 

सदा ऐसे ही अशरणशरण ॥ 
( 5६ 


भास्करपति त्रिभुवनपति हरी, 
भूमिपति जगत्पते जगदीश । 
गर्वमोचन, गोवर्धननाथ, 
गरुडगामी गरुडध्वज ईश ॥ 


कंसरिपु देत्यशत्रु प्राणेश, | 
जनादन जयति प्रणतजन-बस्धु । | 
विश्वमय विश्वनाथ भयहरण, | 
भक्तजन-वत्सल कंरुणासिन्धु ॥ | 
दीनबन्धृ गोलोकाधीश, , 
अधम-उद्धारक नन्दकुमार । 

चक्र-पाणे मधुकेटभ-शत्रु--- ff 

q 


त्रिलोचन चन्द्रमौलि सुखसार ॥ 


चन्द्रशेखर गंगाधर शंभु, 
उमापति भव त्रिपुरारि महेश । 
पशुपते सदानन्द परमात्म- 
पुणतम शक्तिरूप परमेश 
कंघचिबकंकवयिनकीरि यिन य: 
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मनसुखा भैयाके गोपाल, 
गोपिकावल्लभ राधारमण | 
बरसती रहे कृपाकी घटा-- 
सदा ऐसे ही अशरणशरण ॥ 
(5७) 
पुणे आनम्द सुधांशु गिरीश, 
AMAL पद्मनाभ प्रतिपाल। 
इन्दिरावर मायापति ब्रह्मा, 
वरद श्रीबद्रीनाथ विशाल ॥ 
शान्त-आकार पुण्डरीकाक्ष, 
शेषशायी नीलाभ शुभेश। 
पीत-पट-धर मुरलीधर रसिक, 
राधिकारंजन रमण रमेश ॥ 
जयति जय हृषीकेश गुणपुझ- 
गुणार्णव गुडाकेश गुणसदन। 
बिमल वनसालो अम्बुजनयन, 
हंरणमन कोटि-कोटि-शत सदन ॥ 
हृदयको गति, प्राणोंके प्राण, 
स्वरांके स्वर, वाणीके बोल, 
उषाके अरुण, साँझके मिलन, 
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मनसुखा भेयाके गोपाल, 
गोपिकावल्लभ राधारसण । 
बरसती रहे कृपाकी छटा- 
सदा ऐसे ही अशरणशरण॥ 
(८८) | 


वेदकी . ऋचा, ऋचाके छन्द, 
छन्दके भाव, भावकी भकक्‍क्ति। 


ध्येय, ध्येयके गेय, 


गेयके नेह, नेहकी शक्ति ॥ 


सुमनको सुरभि, सुरभिके स्वाँस, 
स्वाँसके प्राण, प्राणके तार । 
तारके. सूत्रधार आधार, 
प्रकृतिको गतिके शुचि करतार ॥ 


ज्ञानके विषय, विषयके सार, 
सारके तत्व, तत्वके रूप। 


राग, राशके भोग, 


भोगके मोह, विछोह अनूप ॥ 


योगकी रीति, रीतिक्े साध्य, 
साध्यके साधन सत्यं. शिवम । 
नियतिके निर्माता निलेप-—- 
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सनसुखा भैयाके गोपाल, 

गोपिकावल्लभ राधारसण । 

बरसती रहे कृपाकी घटा-- 

सदा ऐसे ही अशरणशरण ॥ 

(48) 

कामको आग, क्रोधको ज्वाल, 
लोभकी लुभन, मोहकी चुभन । 
घृणाको गन्ध, दृषका ताप, : 
अहंका भय, मत्सरकी जलन ॥ 

चाल छलको, स्वारथको बात, 

झूठका साथ, . कपटको घात। 

विषयक्री रति, भोगोंके स्वाद, 

वासनाओके कटु आघात ॥ 
नियसका भंग, पापका संग, 
sine भेष, कलहकी बान। 
विरोधी भाव, अपूर्ण सुझाव, 
बेरुखे बोल, बेसुरी तान॥ 

अहेतुक दया waa बिभो !-- 

सिटाया सब अबतक जिस तोर । 

हटाया नहीं प्रेसको बाँह-- 
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गोपिकावल्लभ राधारमण | 
बरसतो रहे कृपाकी घंटा--- 
सदा ऐसे ही अशरणशरण ॥ 
( १०० ) 

निराश्रय, दीन, निपट निरुपाय, 

निलम्बित, निश्चित निरावलम्ब । 

पड़ा हू भवसागरमें कृष्ण | 

उबारो देकर करावलम्ब ॥ 
न उरसे पलभर भी हों दुर, 
तुम्हारे नोल सरोरुह चरण । 
त क्षणभर पड़े हृदयको चेन, 
भूलकर तुमको तारणतरण ॥ 

तुम्हारे प्रेमामृतमें पगे 

श्वास, कर प्राण तुम्होंको वरण | 

निरन्तर करे बने मदहोश, 

तुम्हारे मधुर नाममें रमण ॥ 
प्राणमें प्रणतपाल प्राणेश, 
प्राणवल्लभ ओ मेरे करुण! | 
युगल छबि मधुरा सबसे wat, 
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मनसुखा भैया के गोपाल, 
गोपिकावल्लभ राधारमण । 
बरसतो रहे कृपा की घटा-- 


| सदा ऐसे ही अशरणशरण ॥ 
| in 
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श्रीराधा स्तवन 
मन जेयो मत छोड़ राधा रानी के चरण । 

ब्रजरानी के चरणं, सुखदानी के चरण । 
बाँके ठाकुर की बाँकी ठकुरानी के चरण ॥ | 

बृषभानु की किशोरी, सुनी गया हु ते भोरी । 

प्रीति जानिके हूं थोरी तोहि राखेगी शरण ॥ 
जाकू श्याम उर हेर, राधा-राधा-राधा टेर। 
बांसुरी में बेर-बेर, करें नाम से रमण ॥ 

भक्त प्रेमिन बखानी,जाको महिमा रसखानी | 

मिले भोख मनमानो कर प्यार से वरण ॥ 


एरे मन मतवारे छोडि दुनिया के हारे । 
राधा नाम के सहारे सोंपि जीवन मरण ॥ 
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गरूवन्दना व आरती 
नित गाऊ गुणगान गुरु आरती उतार । 
जो मिले न किनह पे, ऐसे अवगुण हू पे। 
रीझे मेले मनहु प, जिन feat अति प्यार ॥ 
जानि निपट अबोध, सन मानि भारी मोद । 
भरि atg लियो गोद, कसे भूल उपकार ॥ 
भव्य भाव हैं जगाये, प्राण पावन बनाये । 


मेरे मन में बसाये, प्यारे युगल सरकार ॥ 


ब्रह्म ह को सो स्वरूप, बाँकी झाँको स्‌ अन्नुप । 
सन देखि-देखि रूप रहौ चरण पखार ॥ 


बलिहारी बार-बार ॥ 
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